तेज पाक्षिक, मनोरंजन टैक्स २.०० रुपये 
॥ अंक: ८ वर्ष: १८ 


कुछ विस्कुट्स cee 
स्वादी ही नहीं होते | 
वे उदास चेहरे को . 


पुस्कराहट से 
भर भी. सकते हैं 


ग्लूकोसं बिस्कुट 
हमारी अन्य किस्में 
० कोकोनट कुकी 

» ० त्र्प्रोरेन्ज क्रीम 

© कस्टर्ड क्रीम 

० बोरबोन क्रीम 

० सलोना-सालटीन 


० क्रिस्पी, सेवोरी 
° स्टार ड 


स्वाटीं जीवन के खुशी के क्षणों का एक स्वादमय साथी 


ब्यापारिक जानकारी के लिये वरी क्रें 


आर्यावर्त ओ [प्रा0) 
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a कॉमिक्स न 
हंसाहँसाकर नोटपोटकर देने का 
BIC ARC प्राण का staat वद्वि 
याचा चोधर 
चाचा UU का द्मिग्रकम्प्यूटर AIP | 
ज्यादा तेज HAM है ओर TAMU AZ 
ज्यू्टरक्राय्राणीक्वै। चाचा DEUS वा | बुटी = 
र्ग जेर. UE शक्ति हमेशा Cig 
El veils के किये TAA जाती है 
इनके BRA HARA के TL ATL वक्षा HE | 


चाचा चों धरीं + Naa का (ale 


अंकुर के केदन तील sel ने 

नान UTAH, की द्रवियोँ में तहलका 

मचा द्दा है! HAAS कार्मिन्स 

दरि नन्हे ral के ALDH अनूठी पात्रा 
जिसमें HL ERATE TEN आपने नानि पहचाने 
LER के र्स्यमय, रोचक <*लीरैगे 


> / अंकुर 


AGA HRM की किह हिलादेनेवालीकहानी 
लम्बू Ate की 
ला A टक्कर 


अयने निकट के डुक TAR ANE | 


F डायमण्ड कामिक्स > ० 


जानती हो जब मैं पैदा हुआ थ| 
तब क्या हुआ था ? अजीन बाती 


॥ की शुरुआत तो वहीं से हुई थी।| 
| 


| में कह "हा था . . .यह अब की बात नहीं, है। बचपन से ही पता नहीं क्या 
बात है मेरे साथ उल्टी ही बात होती चली आ रही है। मां मेरे लिये खीर बनाती 
है तो उसमें गल्ती से चीनी की बजाये नमक डाल देती है. 


हे भगवान! मेरे घर में यह पोता कैसा पैदा हुआ 
जो पैदा होने पर हंस रहा है। और हमें रोना आ 


क 


डाक्टर साहब देखो यह कैसा बच्चा पैदा हुआ |ऐसा केस तो हमारे सामने पहले कभी नहीं 


जब यह पेट में था तभी मुझे शक होने लग गया 
था। बहू Get चीज मांगने की बजाय मीठी च 
मांगती रहती थी। 


तो तुम्हारे साथी तुम्हारी शोक सभा में 
हास्य कवितायें पढेंगे और जोक्स सुनायेगे) हे 
सकता है जब तुम्हारी अथी जा रही होगी तो 
अथी उठाने वालों में से पीछे से किसी की पै ८ 
फट जाये और सब लोग हंसते - हंसते तुम्हें 
शमशान ले जायें। 


फेल हुआ | जब भी फेल होने का समाचार मम्मी 
और डैड़ी को सुनाता अचानक कोई न कोई ऐसी 
बात हो जाती कि दोनों को जोर की हंसी आती 
और हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते। पांचवी बार 
पास हुआ तो दोनों को गुस्सा आया और मेरी 


“SEE, 
\ 


ye? ‘i | | |) 2 
SZ] SOWA | 


तुम मुझे लल्लू ही समझते हो। लेकिन लड़कियों | मेरी बातों पर फिदा हो ही. और शादी का मेरा 
को हंसाना बडे काम की चीज है। अभी मैने जो | प्रयोजन मान ही लेगी। 
बातें कहीं उनमें से कई मनगढन्त थीं। मैं तो बस 
लीना को हंसा कर खुश करना चाहता था वह 


यह क्या ? लीना लैटर में लिखती है, '' डियर 
लल्लू' मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, जो बातें 
तुमने मुझे बताई उससे मुझे लगता है कि अगर . 
मैं मान। गयी तो पंडित गलती से हमारी शादी की 
डेट ऐसी रखेगा तुम बरात लेकर मेरे घर आओगे 
तो तुम्हें पता लगेगा उस 


आपका भविष्य 


Ge कुलदोप शर्मा ज्योतिषी धुपुत्र fan भूषण वं, हंसराज शर्मा : 


[मिष : परिवार से सुख, सेहत नरम, लाभ खर्च 
[ae] द बराबर, परिश्रम अधिक, यात्रा सफल, झगडे 
८ ;आदि से परेशानी, काम देर से या रुक कर 


बनेंगे,कारोबार में उन्नति, लाभ बढ़ेगा, घरेलु 
योजनाओं पर व्यय अधिक ह्लेगा। 


वृष : व्यय अधिक, कारोबार मध्यम, यात्रा 
@ सकती है, कोई विशेष सूचना मिलेगी, 
है ¦ | कारोबार से यथार्थ लाभ, मित्र सहयोग से 

` काम चलेगा, दैड्धूप अधिक, घरेलू चिन्ता 
बनेगी, कारोबार सुधरेगा, लाभ में वृद्धि 


Sy व मिथुन : मनोरंजन आदि पर खर्च, आय, 

= यथार्थ, कारोबार में सुधार, घरेलू खर्च ज्यादा, 
६... आय में वृद्धि, सुस्ती का प्रभाव, कारोबार से 
अच्छा लाभ, ऋण के कामों में परेशानी, यात्रा 
सावधानी से करें। 


कर्क : अफसरों से मेल-जोल, लाभ यथार्थ, 
अकारण वैर-वरोध से परेशानी, कामों में 
Eg: बाधा, लाभ अच्छा होगा, राजपक्ष से परेशानी 
अन्य हालात सुधरेंगे, शत्रु पर विजय, कोरोबार 
से यथार्थ लाभ, कोई विशेष काम बनेगा 


हः] सिंह : स्वभाव में गुस्सा, काम देर से बनेंगे, 
| लाभ अच्छा पर मिलेगा देर से, अधूरा काम 
i 2६ | बनेगा, करोबार बढ़ेगा, परिश्रम सफल, झगे 


से बचें, अफसरों से मेल-जोल, यात्रा सफल 
मित्र सहयोग देंगे, कारोबार से अच्छा लाभ 


(AN कन्या : व्यय यथार्थ, चिन्ता व्यर्थ में ही लगी 
, आर्थिक परेशानी दुर होगी, परिवार से 
is , धार्मिक कामों में रुचि, बिगड़े काम 


बनते नजर आएंगे, व्यापार में उन्नति, संघर्ष 
भी काफी रहेगा। 


| कुला : शारीरिक कष्ट या सुस्ती छाई रहेगी, 
& लाभ यथार्थ, वातावरण सुधरेगा, परिश्रम द्वारा 
र नसीब होगी, आमदनी अच्छी 
व्यय भी बढ़ेगा, यात्रा सफल, दौड़धूप अधिक 
बड़ों की ओर से चिन्ता! 


00] बश्चिक : दिन ठीक नहीं सावधानी से रहें, 

यात्रा न करें. महत्वपूर्ण कारोबार बढ़ेगा, 
हालात भी सुधरेंगे, यात्रा में कष्ट या परेशानी, 

. अफसर सहयोग से काम बनेंगे, लाभ अच्छा 
ह्लेगा, wend ठीक हेते जाएंगे॥। 


१८] धनु : कामकाज का बोझ काफी रहेगा, लाभ 
<¢ | बढ़ेगा, आय यथार्थ, यात्रा में सुख, हालात भी 
- | gat, धार्मिक कामों में रुचि एवं व्यय, 
अजनबी लोगों से बचें, चोट लगने का भय है, 

भाग्य साथ देगा, परिश्रम अधिक! 


t 
| मकर : मनोरंजन आदि में समय अच्छा 
st गुजरेगा, व्यय बढ़ेगा. संघर्ष काफी रहेगा, 
49 व्यर्थ की चिंता बनेगी, आय में वृद्धि, काम- 


| काज का बोझ बढ़ेगा, धर्म-कर्म में रुचि, सेहत 
खराब, यात्रा हो सकती है 


‘ 


my 
fei 


कुम्भ : यात्रा न करें, आय यथार्थ, कारोबार 
सुधरेगा, यात्रा सफल, व्यय बढ़ेगा, मित्र 
सहयोग देंगे, आमदनी अच्छी एर मिलेगी देर 
से ऋण आदि के कामों में परेशानी, नई 
agai की खरीद पर व्यय 


मीन : सुस्ती का प्रभाव बढ़ता रहेगा, आय 
व्यथ्व समान, कारोबार ठीक चलेगा, शुभ 
अशुभ मिश्रित फले मिलेंगे, दौडधूप अधिक, 
age काम aaa दिखाई देंगे, स्वभाव में गुस्सा 
(eM, आये तर aig. पोल गयु] 


दीवाना का होली अंक ५ रंगों से भरपूर 
प्राप्त हुआ । मुख पृष्ठ तो देखते ही हंसी आ 
गयी। ऐसा पोस्टर आज तक कहीं भी देखने 
को नहीं मिला। होली का भूत कहानी पढ़ 
कर तो ऐसा लगा कि ऐसी कहानी का ही 
अब तक इन्तजार था। राजा जी, रंगोली, रंग 
बदरंग, लल्लू और भंग फूफाइटिंग, होली के 
नये रंग तथा खास पेश सिलबिल पिलपिल 


होली खटिया खडकर लाल की तो 
काबिल-ए-तरीफ थी। 
—पुरमीत सिंह मीता (नयी दिल्ली-४९) 


लगभग ६ वर्षों से मैं दीवाना का निय- 
मित पाठक हूं इतने समय से लगातार पाठक 


बने रहने का कारण है कि मैं जो पसन्द 
करता हूं वह मुझे केवल दीवाना में ही 


मिलता है। 
नया अंक आते ही खरीद लाया और पूरा 
पढ़ डाला। इस अंक की पूरी सामग्री एकदम 
बढ़िया थी ५-६ अंकों में काका के कारतूस 
नहीं प्रकाशित हुए क्या कारण है। कृपया 
इन्हें जरूर प्रकाशित किया करें। राणा जी 
बहुत ही अच्छा फीचर है आशा है ये पूरी 
हमारा मनोरंजन करता रहेगा। 
“राजेन्द्र सिंह बेदी, सितारगंज़ 


आज ही दीवाना का १५ मार्च, का नया 
अंक मिला। पढ़कर मजा आ गया। 
खासकर एशियाई खेलों की दीवानी पब्लि- 
सिटी ने बहुत मनोरंजन किया। इसके 
अलावा परोपकारी जी भी अच्छे थे। 


--जगबीर राठी sire (हरि.) 


Aa Gre ue 


सबरवडे हैरान 
देख अलीनननारा 
आरचें बन्द पट्टी से 
मुंह ठक लिया ART | 
धंयीटा Yer कटके से 
यह क्या हूँ जाला 
मकफको तो लगता हैं 


अब तो 4 आपके इस मैगजीन की 
तारीफ करते-करते ही थक गया हूं । हर नए 
अंक को पढ़ कर ही सांस लेता हूं। इस 
पत्रिका में बच्चों के लिए जितना साज सामान 
है, युवा वर्ग के लिए भी उतना ही साज 
सामान है। जो भी दीवाना पढ़े इसका दीवाना 
हो कर रह जाए। आजकल के इस महंगाई . 
के जमाने में भी इतने कम पैसे मै इतना 
सारा सामान असंभव सा लगता है। इस 
पत्रिका पर टूर के ढोल सुहावने वाली लोको- 
क्ति असर नहीं खाती क्योंकि इसे पाते ही 

दोनों हाथों में लड्डू से लगते हैं। 
--रीची प्रहार, -बीकानेर 


दीवाना का अंक नं० ४ मिला। हर बार 
की तरह इस बार भी उम्मीद से ज्यादा ' 
अच्छी सामग्री मिली। इस अंक में सबसे* 
ज्यादा '' कहावतें और मुहावरे'' पसन्द 
आयीं । बाकी फीचर जैसे ' व्हीलर किस्सा '', 
` मोटू-पतलू '', `` परोपकारी '' और ' लल्लू' 
भी लाजवाब थे। नया फीचर ''राजा जी'' 
इतना अच्छा नहीं था। 

कुल मिलाकर पत्रिका इतनी अच्छी थी 
कि उस के सामने १.५० रु. कुछ भी नहीं। 
अगले अंक का जल्द इन्तजार है। 

“नरेन्द्र, कानपुर 


दीवाना अंक चार मिला मुखपृष्ट देख 
कर बेहद हंसी आई कि मुझे दीवाने का 
दीवाना बनना पड़ा$अब मै दीवाने का इतना 
दीवाना हो गया हूं की अब दीवाना पढ़े वैगर 
नींद ही नहीं आती। यह बेहद रोचक और 
ज्ञानवर्धक होता है। आने वाले अंक का 

बेहद जोरो शोरों से इंतजार है। 
-एएम. एम. गुजराल+करनाल 


* 


वर्ष : १८ ' १५ अप्रैल १९८२ 
सम्पादकः विश्व बन्धु गुप्ता 
सहसम्पादिकाः मंजुल गुप्ता 

उपसम्पादकः कपा शंकर भारद्वाज 

दीवाना तेज पाक्षिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मागे, 


नई दिल्ली-१९०००२ 


वार्षिक चन्दा : 
ara वार्षिक : 
एक प्रति : 


२७ रुपये 
१४ रुपये 
१.५० रुपये 


बात मजाक की थी, शज्जी की उम्मीद 
भी न थी कि मजाक ही मजाक में बात 
इतनी बढ़ जायेगी वरना वह, इतना गंभीर 
मजाक कभी न करता। 


उस रोज शाम को वह सबके साथ इमली 
वाले खण्डहर में चोर-सिपाही वाला खेल 
खेल रहा था। एक बार जब मतीन चोर 
बनने लगा तो उसी ने बात छेड़ी। 

“तुमने. कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है 
जिसमें, किसी डाकू ने अपने खजाने का जिक्र 
किया हो? '' 


'' मैने सुल्ताना डाकू की सुरंग के बारे में 
तो पढ़ा है, खजाने के बारे में नहीं “शज्जी 
ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए जवाब 
दिया। 

“aa यह डाकू भी होते खूब 
थे''--मतीन ने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को 
जरा ढीला करने की कोशिश की और 
बोला--“ अब देखो ना, हर डाकू अपना 
खजाना किसी न किसी गुफा में छुपा कर 
रखता था और वहाँ तक पहुंचने के लिए 
गुप्त नक्शा भी बनाता था।'' 

“ और जिसके पास वह नक्शा होता था 
बही उस खजाने का मालिक होतां था।” 
शज्जी ने उसकी बात काटी और जल्दी से 
बोला--''ये अपने चचा इकबाल हैं ना, 
इनके पास भी एक खजाने का नक्शा है'' 
वह शरारत से मुस्कराया। 

'' अच्छा!'' मतीन आश्चर्य से उछल 
पड़ा। उसने जल्दी से अपनी आंखों पर बंधी 
पट्टी खोल डाली । उसकी आंखों से आश्चर्य 


६ 


झलक Ta था। 4 
“एक दिन चचा इकबाल बता रहे थे कि 


उनके पास एक खजाने का गुप्त नक्शा है, '' 
शज्जी को अपनी शरारत पर मजा आ रहा 
था,'' और मजे की बात यह है कि यह 
नक्शा भी किसी डाकू का ही है।'' 

“किस डाकू का ? '' मतीन कीउत्कंठा 
जाग उठी। 

“SR होगा कोई सुल्ताना-वुलताना. 
खजाना किसी का भी हो--खजाना ही होता 
है।'' 

“अच्छा तो खजाने को चचा ने निकला 
क्यों नहीं।' 

“भई अब ये तो वही जानें। हाँ एक 
दिन वह बता रहे थे कि उन्होंने किसी लोहे 
के बक्स बनाने वाले कारखाने को सैकड़ों 
बड़े-बड़े सन्दूक बनाने का ऑर्डर दिया हुआ 
है।'' 

'' सैकड़ों सन्दूक! '' मतीन की आंखें फिर 
आश्चर्य से फैल गयीं, '' इतने सारे सन्दूकों 
का क्या करेंगे ?' 

““खजाना रखेंगे भई! '” शज्जी कुछ और 
भी कहता कि इतने में दूसरे साथी वही आ 
गये। वह खड़े खड़े मतीन की आंखों पर 
पट्टी बांधे जाने का इन्तजार कर रहे थे। 
शज्जी ने पट्टी बांधी और खेल शुरू हो 
गया। 

शज्जी समझा था कि छोटा-मोटा झूठ 
शरारत में बोला जाये तो कोई एतराज की 
बता नहीं लेकिन उसे यह नहीं मालुम था 
कि कभी-कभी छोटा-मोटा झूठ ही किसी 
बड़ी बात की बुनियाद बन जाता है। उस 


रोज मतीन रात भर अपने बिस्तर पर करव: 
बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। 
रहकर खजाने और उसके नक्शे का ख्याल 
उसे आता रहा। वह सोचता रह्म कि 
खजाने का नक्शा उसके हाथ लग जाये त 
मजा आ Wal मगर चचा इकबाल वह 
नक्शा उसे क्यों देने लगे ? वह सोचता रह 
और फिर उसे एक तरकीब सूझ ही गई 
अगले दिन स्कूल जाते वक्‍त उसने 
शज्जी से उस नक्शे का जिक्र छेड़ दिया 
उस वक्‍त साजिद और अरशद भी साथ थे 
उन दोनों को कल मतीन ने नक्शे वाली बात 
बता दी थी। वह at भी नक्शा हासिल 
करना चाहते थे। | 

“शज्जी! चचा इकबाल के सन्दूक कः 
तक बन कर आ जायेगे? '' 

“अरे उनकी एक ही कही। हो सकता | 
सन्दूकों का इन्तजार किये बगैर ही वा 
खजाना रिकालां लायें और यह भी ह्वे सकत 
है कि वह खजाना कभी न निकालें बल्नि 
सन्दूकों में अपनी किताबें, कपड़े और कूड 
करकट भर दें।''--शज्जी ने लापरवाही र 
जवाब दिया। 

'' मतलब यह कि उन्हें इस खजाने ५ 
ज्यादा दिलचस्पी नहीं ? '' 

'' अब तुम्हीं देखो अगर दिलचस्पी हेत 
तो खजाना कभी का निकाल लेते और अब 
तक हमारा घर महल बन जाता ” 

“तुम भी निरे बुद्ध हो शज्जी''--अ 
चानक मतीन का लहजा बदल गया। 
रे “क्यों ? इसमें बुढुपन की क्या बा 

“a 


शेष पष्ठ ८ पर नैवा 


पक्षियों के दिमाग -- 
साधारणतया समझा जाता है कि पक्षियों की 
आंखें केवल उनके देखने का कार्य करती हैं, 


एक | ; परन्तु पक्षियों की आंखें देखने के अलावा 
पुलिसमैन एक छोटे से लड़के को घसीट कर एक सेठ जी की आंख नकली थीं, पेट के भी काम करती हैं। 


लिये जा रहा था लड़का हाथ में क्रिकेट बैट बल लेटे पड़े थे। डाक्टर ने उनकी आंख के उडते समय पक्षियों की आखों से टकराने 
कस कर पकड़े था। जाते-जाते राह में उन्हें पास उंगली हिलाई और कहा, “ये मर गया .वाली हवा, उनकी आंखों के पानी को सुखा 
लड़के के कुछ छोटे-छोटे दोस्त दिखाई दिये। है। सेठ जी बोले 'लेकिन मै तो जिन्दा हूं।'' देती है जिससे पास की नाड़ी में रक्त ठंडा 
““ अरे तुमने क्या किया है ? '' उनमें से एक नर्स बोली “चुप ! डाक्टर जी विलायत पलट हो जाता है। 

ने पूछा! “कुछ भी ag,” लड़का बोला है ये क्या झूठ बोलते हैं। इजराईल के एक खोजकर्ता जो बेन 
“मुझे पुलिस की क्रिकेट टीम में खेलने के ७ गुरियन विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं के 
लिये आमन्त्रित किया गया है'' अनुसार यह रक्त जो कि पक्षी की vein में 
होता है, दिमाग में दौरा कर पक्षी के दिमाग 
की दूसरी (arterial) रक्त नाड़ियों के रक्त 
को ठंडा करता है, जिसके फलस्वरूप दिमाग 


है 
“aq कन्ट्रोल में विश्वास न करने वाले को 
क्या कहते हैं? 


hae का तापमान कम रखना पड़ता है अन्यथा 
" .उनके शरीर के नरवस सिस्टम के नष्ट होने 

षु का डर होता है। 
मेरे पति ने हमारे विवाह पर संसार मेरे कदमों यह प्रमाणित करने के लिये कि यह 


पर ला देने का वादा किया था। अब मेरे 
ग्यारह बच्चे है। वादा उन्होंने काफी हद तक 
पूरा कर दिखाया। 


तापमान घटने का कार्य पक्षियों के शरीर में 
होता है खोजकर्त्ता ने एक परीक्षण किया। 
एक कबूतर के सर पर एक प्लास्टिक का 
लिफाफा ढक दिया गया केवल उसकी आंखें 
खुली रखीं। इस पक्षी का शारीरिक तापमान 
बढ़ाने पर देखा गया कि जब तक कबूतर की 
आंखों को हवा लगती रही उसका दिमाग 
ठंडा रहा, परन्तु आंखें ढकने के साथ ही 
उसके दिमाग ga, बढ गया | 


wy 


सूर्य ने चन्द्रमा से w— '' आज तुम इतने 
पीले क्यों दिखाई दे रहे हो ? 
चन्द्रमा-- “ओह! मैं सदा रात की शिफ्ट में 
काम करता हूं न? 


जाने-माने बबल्स जूते 


५ हर अवसर व हर जरूरत के लिये असली बबल्स जूते बेहतरीन चमड़े व लचकदार रबड़ के तले से 


बनाये जाते हैं। | ॥ 
+ बबल्स जूते देखने में आकर्षक व चलने में आरामदेह एवं a टिकाऊ होते हैं। 
ॐ बच्चों a सभी उम्र के पुरुषों के लिये सभी साईजों व रंगों में उपलब्ध । 
+ हर कसौटी पर खरे उतरने वाले | 


सम्पूर्ण भारत में मुख्य-जूता विक्रेता एवं खेल सामग्री विक्रेताओं के यहां उपलब्ध | 
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पृष्ठ ६- से आगे 

“R जब उन्हें खजाने में दिलचस्पी 
नहीं है तो तुम उनसे नक्शा क्यों नहीं ले 
लेते। ' 

शज्जी ने एक नजर उसकी तरफ देखा 
फिर बोला, “यही तो मुसीबत है। मैंने एक 
बार कोशिश भी की थी मगर वह नक्शा 
उन्होंने न जाने कहा रखा है कि तलाश के 
बावजूद भी मुझे नहीं मिल सका।'' 

*' किसी किताबों वाली अलमारी में छुपा 
होगा “--साजिद ने राह दिखाई। 

“उस रोज एक ही किताब खोलकर तो 
देख पाया था और आज कल तो वह अपने 
कमरे में ही रहते हैं इसलिये मौका ही नहीं 
मिलता। ''--शज्जी ने बेजारी से एक लम्बी 
सासं a 

“` ओह '' मतीन सोचने लगा, '' अ- 
च्छा अगर तलाश किया जाये तो मिल 
जायेगा न ?'' 

` “मिलेगा क्या नहीं ? भला तलाश करो 
और न मिले ?'' 

““ फिर ऐसा करेंगे चचा इकबाल Wa 

- कहं बाहर गये हुए हों तो उनके कमरे की 
तलाशी ली जायें।'' 

“भई वह कहीं जाते भी तो नहीं।'' 

“दोपहर में सोते तो होंगे।'' 

“अरे हां” शज्जी, ने चुटकी बजाई, 


Re से मुस्कराया। 

“बस तो फिर क्या है? हम सब चुपके 
से उनके कमरे में दाखिल होकर नक्शा 
तलाश करेंगे। एक और चार में तो बड़ा 
फर्क होता है नाश 

`` . रास्ते भर. asa 

उनकी हो में हां मिलाता रहा मगर 
उसके हाथों के तोते जरूर उड़ गये। उसे 
क्या पता था मि.मतीन पंजे झाड़ कर उसके 
पीछे पड़ जायगा। अब सवाल यह था कि 
चचा इकबाल दोपहर को घर होते ही नहीं 
थे। वह तो अपने ऑफिस में काम कर रहे 
होते थे। उसने तो उन्हें टालने की गरज से 
इतना कुछ कह दिया था और फिर नक्शे की 
बात तो सरासर गलत थी। अब वह कहां 
से 7am पैदा करे? फिर उसने सोचा, 
अच्छा है तलाश करके बेवकूफ बनेंगे नक्शा 
होगा तो मिलेगा, जब है ही नहीं तो मिलेगा 
क्या? 

स्कूल से वापसी पर इत्तफाक से चचा 
इकबाल शज्जी को घर मिल गये। वह सहन 
में बैठे आशू- गुल्लू और टिन्नू को लतीफे 
सुना रहे थे। 


< 


“Ue क्या हुआ, आज तुम्हारा मुंह 
क्यों लटका हुआ है-- '' शज्जी को देखते 
ही उन्होंने कह्य। 

“SS जरूर बेंच पर खड़े होकर आये 
हो |" 

“जी नहीं आप तो सबको अपने जैसा 
समझते है। '' शज्जी ने बुरा-सा मुंह बनाया । 

“अरे भई क्या हुआ ?'' 

“क्या बताऊं आपको। बेकार ही 
मुसीबत गले पड़-गई हैं--वह बैठकर जूते 
खोलने लगा। 

“वो है ना मतीन, और सजिद उन्हें 
स्कूल से रोज भाग जाने के सिवा और कोई 
काम है नहीं। अब कल से खामख्वाह मेरी 
जान को आये हुये हैं।'' 

वजह तो होगी कोई ? '' 

“बात दरअसल यह थी चचाजान। यह 
मतीन हर वक्‍त डाकुओऑं और खजानों की 
बात करता रहता है।वह कहता है कि अगर 
उसे किसी का छिपा खजाना मिल जाये तो 
वह शहर का सबसे बड़ा रईश बन जाये।'' 

“हू फिरे" | 

“फिर क्या, यूं ही अचानक मजाक में 
मैंने झूठ बोल दिया कि आपके पास किसी 
खजाने का नक्शा है। अब वह मेरे सिर है 
कि किसी तरह वह नक्शा मैं उन्हें दे टूं। 
कसम से चचाजान उनको इतना टालना 
चाहा मगर वह मानते ही नहीं ।'' 

“यह तुमने बुरा किया ''--चचा इकबाल 
अचानक गंभीर हो गये, मगर तुमने झूठ तो 
नहीं कहा। एक खजाने का नक्शा सचमुच 
में मेरे पास है।.'' 

“Si” शज्जी हैरत से चचा इकबाल को 
देखता रहा गया। 

. “हां सच, इतने बड़े खजाने का नक्शा 
है मेरे पास कि उस खजाने से बड़ा कोई 
खजाना *हो ही नहीं सकता! ' 

“a आप उस खजाने को निकाल क्यों 
'नहीं लेते। एक कोठी लीजिए। एक कार 

चचा इकबाल अजीब से अंदाज में हंसे, 
अरे ag मैने उस खजाने से बहुत कुछ 
निकाल लिया है लेकिन वह ऐसा अनोखा 
खजाना है कि उसमें जितना जी चाहे निकाल 
लो वह कम नहीं हो सकता। खैर मैं तुझे उस 
खजाने के नक्शे के बारे में बताता zl 

शज्जी उनकी तरफ सवालिया नजर से 
तकने लगा। 

“मेरै दादा और तुम्हारे परदादा डाकू नहीं 
थे लेकिन फिर भी उनके पास एक खजाना, 
कभी न खत्म होने वाला खजाना, उन्होंने उस 


खजाने तक पहुंचाने के रास्ते का एक नकर 
,भी बनाया जो तुम्हारे और मेरै पापा द 
विरासत में मिला फिर वह नक्शा तुम्हरे पा 
को मिला और अब वह नक्शा मेरे पास | 
लेकिन अब वह नक्शा तुम्हें मिल जायेगा | 
'' मुझे! ''--शज्जी उछल पड़ा,” मु 
मिल जायेगा, सचमुच! ' 
“' लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा तुम 
'` चाचा इकबाल मुस्कराये, '' तुम्हें अप 
साथियों के साथ मेरे कमरे की तलाशी लेन 
पड़ेगी। नक्शा तलाश कर लो फिर वा 
खजाना तुम्हारा और तुम्हारे साथियों क 
होगा] '' 
शज्जी ने आगे कुछ भी नहीं सुना। बह 
उठा और बाहर निकल गया। एक दोपहर 
को चचा इकबाल अपने कमरे में सो रहे थे। 
उनके Gel की आवाज सारे में गूंज रही 
थी। wet ने आहिस्ता से कमरे का 
दरवाजा खोला फिर वह चारों अंदर कमरे में 
दाखिल हे गये और कमरे की तलाशी ली 
जाने लगी। सब कुछ उलरपलट किया 
गया। अचानक शज्जी खुशी से उछल पड़ा। 
आलमारी से एक पुरानी और मोटी किताब 
फर्श पर गिरी और उसके अन्दर से एक 
पुराने कागज का बड़ा सा लिफाफा निकल 
कर बाहर आ गया wet ने जल्दी a 
खोला। वह खजाने का नक्शा ही था। उसने 
भूगोल के नक्शे में बनाये जाने वाले सांके- 
तिक निशानों के बारे में पढ़ा था। वह जल्दी 
से मतीन का हाथ पकड़ कर कमरे से बाहर 
निकल गया। 
अपने घर से मतीन ने कुदाल ले ली। 
साजिद एक मिट्टी खोदने का Was! ले 
आया और वह तीनों शज्जी के पीछे चल 
पड़े। शज्जी नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहा. 
था। “अब पचास कदम दाई तरफ'' शज्जी 
ने दायी तरफ मुड़ने वाली सड़क की तरफ 
इशारा किया और इसी तरह नक्शे के सहारे 
वह बस उसे जगह तक पहुंच गये जहां 
खजाना. होना चाहिये । 
वह चारों खुशी से पागल हो उठे। यही' 
वह खजाना छिपा है-- ''शज्जी की आवाज 
खुशी से कांप सी रही थी, दिल अजीब से 
अंदाज में धड़क रहा था अचानक उसकी 
निगाह उस इमारत पर टिक कर रह गयी 
जिसके सामने इस समय वह सब खडे थे। 
‘N इमारत उनके अपने स्कूल की इमारत 
| 
फाटक के ऊपर स्कूल के नाम के बाद 
बोर्ड पर बडे बड़े शब्दों में लिखा था-.. 
शन ही सबसे बड़ा खजाना हे। @ 


मैं फूल किंग साइज मैन्थल सिगरेट कम्पनी का सेल्ज 
मैन हू। राजा से मिलना चाहता हूं। 


भाई, यह लो पांच का नोट। इसे मेरा बिजिटिंग कार्ड 
समझ लो। मुझे राजा से मिल तो लेने दो। । 


तुम्हें पता नहीं है राजा साहब [क - | चलो जाओ, मेरा क्या जाता है? लेकिन 
| तो सिगरेट पीते ही नही) राजा के पास दाल गलेगी नहीं तुम्हारी। 


ct 


यह जानते हुये भी कि मुझे सिगरेट से कितनी सख्त | मंजूर है। हुजूर दुनिया का हर सेल्बमैन घर से सिर पर 
१ नफरत है तुमने मेरे पास आने की जुरत की? ठीक है ) कफन बांध कर ही निकलता है। आप जैसे किंग 
अगर तुम यह साबित न कर सके कि सिगरेट अच्छी || 
चीज है तो मैं तुम्हें तोप के मुँह पर बंधवा कर उडवा 


हजूर की खिदमत में बंदा 
आदाब पेश करता है। 
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महाराज, सिगरेट तो पीकर देखने वाली चीज है। जरा 
लगा कर देखिये। 


महाराज यही तो हमारी सिगरेट में खूबी है इसे पीकर 
इतने जोर की खांसी आती है कि लड़ाई के मैदान में 
Az. की आधी फौज तो यही समझ कर भाग जायेगी 
कि शेर दहाड़ रहा है। टर 


रातभर आपको खांसी आयेगी | 
और पहरेदार जागते रहेंगे 4 महाराज, अभी असली राज तो मैंने बताया ही । प्त THAT पट्टी पढ़ा दी कि 
(तो कोई बागी सोते में आपका / ६ नहीं। अगर आप बचपन से ही सिगरेट पी रहे होते तो || अब दिन रात सिगरेट पीता रहता है। 
शायद आपका कद मेरे बराबर ऊंचा होता। आपने देखा /\ कहां तो पहले सिगरेट का नाम सुनते 
होगा बच्चा पैदा होता है तो डाक्टर उसे टांग से पकड़ | ( ही तलवार निकाल लेता था। 
) उल्टा लटका कर थप्पड़ मारता है ताकि दिल और 
फेफड़े चालु हो जायें। आदमी नाटा इसलिये रह जाता है 
किसी कारण उसके कद बढ़ाने वाला हारमोन निष्क्रिय 
रह जाता है। सिगरेट पीकर आपको खांसी आयेगी। सारे 
शरीर को जबरदस्त झटके लगेंगे, हो सकता है उन 
झटकों के कारण आपका सोया हारमोन जाग जाये और ZA 
आपका कद ऐसे बढ़े जैसे ट्रांजिस्टर में से ऐरियल 
निकलता है] 


मि. जीटर ने उठ कर अपने कपड़ों पर से 
धूल मिट्टी झाडी और बोले '' ठीकहै 
लड़कों, इस के लिये तुम्हें पछताना पडेगा. .. 
साथ ही तुम्हें घड़ी मिलने का भी पछतावा 
ही ही होगा.'' ऐसा कहते-कहते वह बाहर 
चला गया. 


राजा कौन है? ; 

राजू- ने डेस्क पर' हाथ मारते हुए कहा 
'' अंब मीटिंग शुरू होती हैं. और हैडमास्टर 
के छोटे दफ्तर में बैठे तीनों और लड़के चुष 
हो गये. यह बात लड़कों के चिल्लानेवाली 
घड़ी मिलने तथा मि. जीटर के उसके छीनने 
का प्रयास करने के अगले दिन की दोपहर 
की बात है. वे बहुत व्यस्त थे- तथा अब बैठ 
कर वे देखना चाहते थे कि वे खोज में कहां 
तक आगे बढ़ पाये हैं. 

राजू ने ही को उसके घर फोन किया था 
और क्‍योंकि हरी के पास कार ड्राइव करने 
का अपना लाइसँस था वह अपने पिता की 
` पुरानी कार ले कर माथुर कबाड़ी घर इनसे 
मिलने आ गया था. 

राजू ने श्याम को अपनी रिपोर्ट बताने को 
कहा. श्यांम लड़कों में सबसे अधिक व्यस्त 
था, उस दिन सुबह श्याम अपने पिता के, 
साथ नई देहली गया था जहां के एक 
समाचार पत्र में उसके पिता फीचर लिखते 
थे. उसके पिता ने वहां के रिकार्डरूम के 
इन्वार्ज से श्याम को मिलवाया था. रिकार्ड- 
रूम में सैकड़ों फाईलिंग कैबिनट लगे थे 
जिनमें अखबार में छपी कहानियों की कटिंग 
नाम और विषय के |आधार|पर रखी हुई थीं. 
नाम कहानी से सम्बन्धित व्यक्ति का था. 

श्याम का विशेष काम आज यहां से हरी 
के पिता महेश चन्द्र तथा उनके मुकदमें के 
विषय में, चंदू घंटे या मि. हरीश के विषय 
में और बहुमूल्य कलाकृतियों की चोरी के 
विषय में जानकारी एकत्रित करना था. श्याम 
00 


बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके लाया था 
जो वह दूसरे लोगों को बताने को उत्सुक 
था. परन्तु जानकारी उसने संक्षेप में ही दी. 

महेशचन्द्र के विषय में अधिक कुछ पता 
न लगा था उनके मुकदमे के विषय में भी 
यह लोग करीब-करीब सब कुछ जानने योग्य 
पहले से ही जानते थे. उनके खिलाफ पाये 
गये सबूत स्थान से सम्बन्धित थे परन्तु 
पुलिस के उन्हें अपराधी समझने के लिये 
पर्याप्त थे. पुलिस वालों का यह भी प्रयास 


रहा था कि महेशचन्द्र इस बात का इकबाल ' 
कर ले कि दस वर्ष से दिल्ली के निकट के 


स्थानों में होने वाली कलात्मक वस्तुओं की 
चोरी में इनका हाथ था, परन्तु महेशचन्द्र ने 
अंत तक अपने को निर्दोष कहा था. 

'' कुछ चोरियों तो तुम्हारे दिल्ली आने से 
पहले हुई थी.'' राजू ने हरी से पूछा ? 

“हां यह ठीक है हम लोग दिल्ली 
केवल छः वर्ष पहले ही आये हैं, इसीलिए 
मैं कहता हूं, मेरे पिता का इनमें कोई हाथ 
नहीं है, उनका पहले हुई चोरियों से कोई 
सम्बन्ध सम्भव नहीं है'' हरी ने उत्तर दिया. 

‘ae यह कार्य एक ही गिरोह का है 


तो, वे इस से सम्बन्धित नहीं हो सकते. '' 


राजू बोला, साथ ही उसने श्याम से दस वर्ष 
से होती रही कलाकृतियों की ata के 
विषय में बताने को कहा. 

श्याम ने बताया कि पिछले दस वर्षों में 
करीब-करीब एक दर्जन महत्वपूर्ण मूल्यवान 
पेन्टिंगों की चोरी हुई है. जो औसतन एक 
वर्ष में एक पड़ती है. जैसा कि मि. राणादे ने 
बताया था बहुत से फिल्म अभिनेताओं तथा 
प्रोड्यूसरौं और डाइरेक्टरों को कलात्मकं 
tera एकत्रित करने का शौक है. जाहिर 
है यह पेन्टिग्स घरों में अजायब घरों के 
समान सुरक्षित नहीं होती. यहीं इनकी चोरी 
की गई है, कभी किसी छोटे रोशनदान या 


खिड़की से भीतर घुस कर तथा कभी दरवाजे 
का ताला खोल कर पेन्टिग्स को फ्रेम से 
काट कर चुराया गया है. इस प्रकार चोर 
अपना सुराग छोड़े बिना फरार होते रहे हैं, 
पुलिस का कहना है कि ये कृतियां चोरों द्वारा 
शहर के बाहर कलाकृतियां एकत्रित 
करनेवालों को बेची गई हैं, जो इन्हें अपनी 
खुशी के लिये अपनी निजी एकत्रित कृतिये 
में छिपा कर रखते थे. बहुमूल्य कलाकुतयों 
का कला के जगत में सभी को ज्ञान है 
इसलिये इन कृतियों को कानूनी तौर पर बेच 
पाना सम्भव नहीं होगा. ये कृतियां अवश्य ही 
ऐसे व्यक्तियों को बेची गई होंगी जो इन्हे 
कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे. 

““ और कोई कभी पकड़ी भी नहीं ज 
पाई है'' राजू ने प्रश्‍न किया. 

“कोई भी पकड़ी नहीं गई थी जब तक 
कि तीन then हरी के घर में नहीं पकड 
गई थी. फिर उसने उन्हें दो वर्ष पहले हु 
एक बहुत बड़ी चोरी की जानकारी दी.. बहुत 
सी नायाब पेन्टिग एक गैलरी में प्रदर्शित 
करने के.लिये उधार दी गईं थी परन्तु 
प्रदर्शित होने से पहले ही उनमें से पांच 
पेन्टिग जिनकी कीमत ढाई लाख रुपये के 
करीब थी चोरी चली गई. “परन्तु इसे भ 
रिकार्ड नहीं माना जा सकता'' श्याम ३ 
बताया कुछ ही पहले एक ईंगलिश अजाय: 
बधर की दरवाजे की पैनल को काट क 
किसी ने आठ पेन्टिग que थीं इनका मूल 
दस और पन्द्रह लाख के करीब रहा होगा. दे 
बाद में मिल गई थीं परन्तु कला क॑ 
. बहुमूल्य चोरी का यह रिकार्ड है.'' '' वाओ 
महिन्दर बोला पेन्टिगस के लिये तो य 
कीमत बहुत अधिक है. '' 


“os है'' श्यामः ने सहमत होते हु 
कहा, बहुत सी अमूल्य पेन्टिग इस शहर ग 
भी चोरी हुई हैं. चोरी इतनी सफाई से क॑ 
गई है कि पुलिस हर बार चक्कर में पड़ गई 
थी. अब पुलिस वालों का ख्याल है कि इन 
सब SR में हरी के पिता का हाथ रह 
होगा, परन्तु उन पर पुलिस का शक 
बिलकुल न होता यदि कुछ दिन पहले बह 
जीवन बीमा करने . . .'' 


''रुको एक मिनट'', हरी गुस्से से बोला 


. “मैं कह चुका हूं मेरे पिता ने चोरी नहीं की 


है, तुम कहना चाहते हो क्यों कि मेरे पिता 
बीमा करने बड़े-बड़े घरों में जाते थे - > 

शान्त हो जाओ'' राजू धीरे से बोल 
हमें विश्वास नहीं है कि TR पिता ने 
चोरी की है, तुम्हरे घर की रसोई के 


a 


\ AN 
; दु शा. if 


लिनोयम फर्श के नीचे पेन्टिग पहुंचने का अर्थ क्या है?'' और कहते-कहते राजू ने बोला “परन्तु तुम्हारे जाते ही उन्होंने तुम्हारे 
प्रश्न भी रहस्यमय है, हमारे पास काफी सामने मेज पर रखी घड़ी को छुआ. विषय में मुझ से पूछताछ आरम्भ कर दी थी 
गुत्थियों इकट्ठी हो गई लगती हैं पहली . . . “यह घड़ी वास्तव में महत्वपूर्ण है, कल और उन्होंने मेरी मां को धमकी देकर डराया 
पेन्टिग किसने चुराई ? दूसरे . जहाँ वे मि. जीटर इसे हम से छीनने को बहुत आतुर भी था. इसलिए मैंने उन्हें बता दिया कि तुम 
मिली वहां कैसे पहुंची ? तीसरे मि. हरीश या थे, इसका अर्थ है. इसमें कोई न कोई लोग मि. हरीश की एक चिल्लाने वाली घडी 


मि. घंटा जो'भी उनका असली नाम हो सेर विशेषता अवश्य है.'' जो तुम्हें कहीं मिली है कि पूछताछ करने 
करने जा कर गायब क्यों हो गये ? . . चौथा ''मुझे खेद है मैंने मि. जीटर को तुम्हारे आये थे. और सुनते ही वे भड़क उठे थे 
. 'घड़ वास्तव में कहां से आई है और इसका और घड़ी के विषय में बताया था,'' हरी शेष पृष्ठ १४ पर 


ही ७0 साल से aia 
BAG से सळ का 
गन्द यसाब्ड शारनत 


शरबत रूह अफजा ७० साल से अधिक समय से लागो 
को गर्मी के दिनों मे ठंडक और तरार्वट पहंचाता आ रहा है। 

शरबत रूह अफ़ज़ा ताज़गी.देने वाली १६ जडी -बटियो 
और फलों कें असली रस से बनता है। यह प्यास ही 
नहीं बुझाता, बल्कि आप के शरीर को गर्मी का मुकाबला 
करने की शक्ति भी देता है। 

इसे आप चीनी की जगह ठंडे पानी, लस्सी, दूध और 
आईस-क्रीम मे डालिये और भरपूर आनद लीजिये। 


मदर) 


HTD-HWL: 7284 


Vitcdcd 
सूह ,अप्फन्ा 


‘aw लाजनान tia हेट” 


राजस्थान ने ५५ लाख रुपये प्रथम पुरस्कार 
वाली लाटरी निकाली , लेकिन टिकटों 

बिक्री न होने के कारण ड्रा की तारीख दो 
खार बढ़ानी पड़ी। वास्तव में नकद पुरस्कारों से 
लोगों का मन उकता रहा है। लोगों को 
लाटरियों की ओर दोबारा आकर्षित करने के 


ण 


जायें। यहां हम कुछ उदाहरण पेश कर रहे है 
हमारी सलाह मानी गयी तो लोग लाटरियों 
की टिकटों पर ऐसे ही टूटेंगे जैसे मक्खियां 
गुड़ पर टूटती हैं। लाटरी विभागों की डूबती 
नावें तर जायेंगी। काई सरकारी विभागों का 
खर्चा लाटरियों से ही निकलेगा । 


लिये नये-नये प्रकार के पुरस्कार रखे 


व्यापार व सप्लाई मंत्रालय 
लाटरी 


डा. २०-५-८२ 
द्वितीय पुरस्कार 


मिट्टी तेल का बडा 
कनस्तर तथा 


प्रथ पुरस्कार 


| का पूरा ट्रक ; 


i= बंगाल लॉटरी 
खप्पर पहला पुरस्कार 


शिक्षा विभाग लॉटरी 


First Prize एक खून की सजा माफ 


मेडिकल कालेज में सीट 


Consolation Prize द्वितीय पुरस्कारः 


ततीय पुरस्कार 


बैंक मे डाका डालने पर मज़ा 
की अवधि में कमी 


इंजीनियरिंग कालिज a सीट 
४०० अन्य पुरस्कार 
विभिन्न कालेजों पे थर्ड डिग्री वालों को प्रवेश 


तोड-फोड़ करने पर पुलिस करं | 
घारा लाग नही करेगी ! 


क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लाटरी 
प्रथम पुरस्कार: 

भारत-पाक टेस्ट gpa १०८: में स्थान 
सांत्वना पुरस्कार . . ated खिलाडी का कड 
द्वितीय पुरस्कार-? ` दिवसीय मैचों मे घोर 


तृतीय पु. तान दिनो के BA मे चारत Tae 


= 
क 
& 


` 


NN 


को जगह 
छै ॥ ee न 
द्वितीय पुरस्कार - खिल्लेन का रन 
अन्य पुरस्कार ¥ 


चरित्र अधिनरा के im 


राजस्थान लॉटरी 5 E 


प्रथय पुरस्कार 


हि कैबिनेट लाटरी 


अप्पर पुरस्कार 
०१० मंत्रिमंडल पे कैबिनेट मंत्री का पद मिस जयपुर १९८२ से. 


प्रथम पुरस्कार विजेता की शादी 
सात्वना पुरस्कार --सरकारी प्रतिष्ठानों में छेयर पैनों की 


पदवियां 


° PEFOROPAORAGEAM नवकः 


हु, २२-७८२ 
` हजारों अन्य पुरस्कार 


सांत्वना पुरस्कार - 
“शादी के निमंत्रण कार्ड 


श Roo मपषये 
ki 


हँ हा-३०-१९२-८२ 


. ड ct 
Goo 


a सेवा लाटरी 


प्रथम पुरस्कार 


—॥AS या IPS मे चुनाव क लाट? 
re ’ चुनाव आयोग लाटरी 

प्रथम पुरस्कार 

घरक्पसन्द पार्टी का लोकसभा टिकट 

Ret पुरस्कार-पनपसऱ्ट पार्टी का विधान सभा का टिकट 


अन्य: पुरस्कार- अन्य पार्टियोंके १०० चुनाव टिकट 


दूसरी श्रेणी के अफसरों के 
लिये चुनाव -सेना*में नानकमिशन्ड 
अफमरों का पट! 


द्रा 3००३-२२ 


| खानदानी शफाखाना' की तीन मशहूर हस्तियाँ शफाखाना” की तीन मशहूर हस्तियाँ 
हकीम हरिकिशन लाल ओर उनके दो सुपूत्र 


| ७ दिय शादी से पहले आर शादी के 
खोई हुई 
ताक़त ब जवानी 


पुनः प्राप्त करने के लिए 


be है ce की > y (SEX ७ (॥॥॥) से 
डा० राजेन्द्र एबट हकोम हरोकिशन लाल डा० विजय एबट खानदानी शफाखाना 


GAM.S Member Govt. Tibbi G A.M.S., में मिले ~ 
MSc.A OSA. Board,Delhi State M.Sc.A.,0.5 4 लाल कर्ग्नमांबाजारदेहली में मिल या लिख 
SEX SPECIALIST SEX SPECIALIST SEX SPECIALIST 


सन्तान के इल्छक स्त्रो उ Jeu मिले या लिखें 


हकीम साहब को लिखों कोमतो पुस्तक मुफ्त मेगा 


आप कई बार ब्रतानिया, भ्रमरीका, जर्मनी, फ्रांस, व यूरोप यी ai रमत: 


करवे + जों के ७ नवाबो af हाना इलाज 300 Fo 
का दौरा करके हजारों मरीजों को नई जवानी व ताकत |$ नवाडी ३ भा sure ton 


दे चुके हैं . मिलने का समय, ® लन्दन स्पेशल इलाज 999 Fo 


न्य ~ ७ अफ्रोका स्पेशल इलाज 550 Fo 
प्रात. &.20 बज A १२.३० बज तक, ७ मध्यम इलाज 250 ₹० AIA इलाज [25 Fo 
सायं ५.०० बजे से ७.३० बज तक, इसके प्रलावा खास नवाबी शाहाना स्पेशल 
इतवार को केवल प्रात:६.३० बजे से १२.३० बजे तक इलाज भो तैयार है । 


नोट : हमारे शफाखाने से मिलते-जुलते नाम देखकर कही गलत जगह न पहुंच जायें। इसलिए याद रखें हमारा शफाखाना 
जीनत महल के बिलकुल सामने, ग्राउन्ड फ्लोर पर बरामदे के नीचे “लाल कुआ बाजार, A है । शफाखाने के बाहर दोनों तरफ 
लगी हुई हकीम साहब की फोटो जरूर देख लें । हमारे शफाखाने को किसी जगह कोई भी ब्रांच व नसाइव्टा AZ 


मेनेजर : 
खानदानी शफा खाना रजि ०(एयरकन्डीवल्ड) 


7044, लाल कआं बाजार, दा 57 | फोन 232598 हि 
[नोट : अजमेरी गेट ब फतेहपुरी (चांदनी चोक) के बीच ] | 


avivdd 


पष्ठ १९ से आगे 
तुम्हारा कार्ड मुझ से छीन कर तुरन्त चल पडे ,>न्छोरी 


थे. | `, 
gr Tete, 


*छोटी वस्तुएं सुरक्षित रखता था, घडी 
नीचै चिपका पाया कागज निकाला. उसने 


WR से हस॥छूस समय हमारी सहा संदेश ee त = 
यता को यहा आह, राजू ओला, '' अच्छा हरा आ 
बताओ तुम्हारे घर में रहते ह कभी मि इला से पूछो “ 
जीटर «४ or आर्थ करते ` गोचर्धन से ger P 
वे रात को घर के बुहलुकक्कर aie, मीरा से पूछे ES 
Qo हरी बोला, "उनका कहना है वे एक फिर अमल : करो i ba म 


लेखकै, हैं और रात को उन्हें नींद wal भी कैशन हो जाओगे”... 
एक रात मैँने उन्हें दिवारों को ठोक कु “मैं अब, भी पूछता हूं यह लोग कौन 


## बजाते देखा धा मानो वे कुछ ढूंढ रहेल्हो (FR बोलाश्हम इनका पता कैसे सा 
# हैं ' हूं, राजू ने होठे, दबा कर सोचना आरम्भ सकते कक और, यदि यह लोग मिल भी जादै 
किया. मुझे एक विचार आया है परन्तु हो तो इन प्छ am?” *, 
= हे गलतो% हो चलो डि र सोचो '' राजू बोला 
# काम के ही लगते हैं. मैं सोचता हूं जो ' मेरे राजा के लिये है तो 


४! 


हमें कहे; wy > 
Wee ने उसे Toga यहां हमारे)पास कई पीछेश्कुक्वी में 
मस्यायें हैं और Ree से घड़ी का.इन मिला है जिस र 


कध go न पकड़ सकी उनका हम इसका व्यहनिकलता है कि 
नै परी way सकते हैं. परन्तु घड़ी की संदेश के साथ यह घडी राजा को भेजी गई 
नौ है, अभी तक हमें यह होगी. चलो राजा का पता लगाते हैं 
भी मालूम नहीं हुकआशधड़ी आई कहां से है We oa महिन्दु शब्दों में कैसे ? 
तो अब इसी चर ध्यान देते हैं श्याम बोला हमें अक्कल से काम लेना 
“Sao मेरे पिता को क्या सहायता चाहिए'' राजू बोला, ळण 
मिलेगी, # हरी, गर्म हो कर बोला asa चंदू घंटा का मित्र होगा LE 
में बन्ट है” और तुम घड़ी की समस्या राजा कह कर सम्बोधित दि 
सुलझाने में लगे हो'' ई 
A ea कॅस्नी ही होर 


aA ही सम्बन्ध है.” “ठीक है 
तुम घडी का क्या पता लगाओगे, यदि ये 
तुम्हें कूढे HG मिली है,'' हरी बडबड्या 

हमारे wea के नीचे चिपका एक 
संदेश है 


की in| के नाम लिग्त्र 
आक मुडी हुआ कागज 

राजू को दिया. क ३ 

राजू ने कागज को सीधा कुरा हलते 


Ad 
' गज ae और साथ..ही"उसने कहा,मि. घंटे के मित्रो के नाम कार्ड OG 


मेज की एक गुप्त aoe, जिसमें वह की लिस्ट में होने चाहिएं. इस सूची मे 


= 


बुन्द करों बकवास 


तरद पुडी, लाख की .. 
खुली तो यह खाक की 


लगभग सौ नाम पतों सहित टाइप हुए हैं 
इसमें राजा का नाम ढूंढ़ते हैं. ' इसमें एक 
इला और दो गोवर्धन और तीन मीरा हैं पर्त 
राजा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, श्याम 


बोला 
तुम ठीक ही कहते हो राजा का नाम 


कह दिखाई नहीं दे रहा'' राजू बोला 


ठहशे। ठहरो। एक क्षण रुको'' श्याम 
बोला, ' एक महाराज कुमार है 
महिन्दर ने पछा इससे क्या मतलब है? 


क्र ५ महाराज और राजा एक से ही अश 
ह 


राजकुमार का उपनाम राजा हेन 
हते. ह “नि पालिक; है. '' श्याम बोला. 

मुझे कै,इसमे कोई तुक नहीं दिखाई देती 
हरी aa परन्तु :राजू एक कार्ड पर 
महाराज कुमार का नाम और पता नोट कर्‌ 
रहा था. 

'' बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकाला है 
तुमने, राज़ ने श्याम से कहा. '' हमें यही 
एक सुराग मिला है जिसके सहारे हमें आगे 
बढ़ना है. अब हमें देखने है इला, गोवर्धन 
और a, ये रही इला मेहरा शालीमार कें 
गी भाग में, और यह हैं दो गोवर्धन दोनों 


#“ ही करोलबाग की आर रहते हैं. हम चार 


लोग हैं. मेरे विचार से हम दो टीमों में ae 
जाते हैं. श्याम तुम और हरी, एक टीम में हौँ 
सकते हो क्योंकि हरी के पास कार हैं. 
माहिन्दर और मैं दूसरी टीम बनाते हैं, मैं 
किराये की गाड़ी वाले मि. गणेश का फोन 
कर कार मंगवा लेता हूं 

हम इन लागों से मिल कर दोपहर को 


a शेष पष्ठ ३४ पर 
ey 


यह मनाली है, उससे छोटा नैनीताल 4 
उससे छोटा गुलमर्ग सिंह और सबसे छोटी 
मसुरी कुमारी 


गर्मियां आई और लोग पड़ोसियों से वहां से लोट कर अपने पड़ौसियों या दफ्तर 
सूटकेस और होलडाल उधार लेकर दफ्तर बालों में हिलस्टेशन का ‘Ta झाडने में। 
से एडबांस लेकर हिलस्टेशनों की ओर. बात-बात पर लोगों को यह जताने का कि 
रवाना हुये । मजा गर्मियों में ठंडे हिलस्टेशन में हिलस्टेशन हो आया ई। हमारे द 
पर समय बिताने में इतना नहीं है जितना सुझावों का प्रयोग भी कर के sai 


अच्छा हुआ यह एक्सीडेंट शिमला aa 
नहीं हुआ वर्ना लक्कड बाजार से 
नीचे गिरा होता । 


= 43 | 
बच्चों के नाम 
जिस हिलस्टेशन पर हो आये हों उस वर्ष के “न 
बच्चे का नाम ही रखें। 


(0 
हर स्थिति में हिलस्टेशन का तड़का डालना न 
भूलें । 4 

I 


आळ | ऐसे ही कुद हमने दार्जिलिंग में दो रुपये 


| बि ति at खरे ta ॥ — F 


(| 


। 
| 
| 
|| 
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हिलस्टेशन से कुछ न कुछ जरूर लायें। बहां 
का ड्रैस। वापिस आकर दिन में एक बार उसे 
पहन कर जरूर बाहर निकलें । 


इसने आपकी खिड़की का -शीशा तोडा ? मैं 
इस की पिटाई उस छड़ी से करता हूं जिसे हमने 
"शिमला में पंद्रह रुपये में खरीदा था। मांग तो 
ae तीस रुपये रहा था। 


ff" दि 
दूसरों को सुना कर ईहिलस्टेशीङ् 


तुलना करें। अ 


जब से हम काश्मीर गये मुझे तो रोज एक सेव 
खाने की जैसे आरत ही पड़ गयी है! 


हिलस्टेशन ख लाई चीजों का जिक्र करने का 


टेंशन जरूर PAS कोई tam न चुकें। 
aaa में भी हिलस्टेशन जरूर घुमड | 


= ih 


(7१. | | 
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en ॥ | 
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नमक का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव 
होता है? 
उच्च रक्तचाप या हाई ब्लडप्रेशर 
एक ऐसा 'चातक रोग है जिससे (अक्सर 
बिना ही किसी चिन्ह के) गुर्दे फेल हो जाना 
रक्ताधात अथवा हृदय रोग हो जाते हैं। 
इसका मुख्य कारण '' अधिक नमक 
जिसका ४० प्रतिशत सोडियम है, उच्चरक्त- 
चाप का मुख्य कारण है और हम लोगों में 
अधिकतर शरीर की आवश्यकता से लगभग 
-२०-३० गुना अधिक नमक खाते हैं। 
शरीर को कार्य करने के लिये कुछ नमक 
की आवश्यकता है। सोडियम पोटेशियम 
और क्लोराइड का मिश्रण शरीर के अणुओं 
के भीतर और बाहर पानी तथा इलैक्ट्रोला- 
इटस की मात्रा का नियत्रण करने का आव- 
श्यक मिश्रण है। इन न्यूट्रिन्टस के बिना 
शरीर का कार्य शीघ्र ही रुक जायेगा। परन्तु 
जीवन यापन के लिये वास्तव में केबल 
२२० मिलीग्राम नमक (एक छोटे चमच का 
दसंवा भाग) नित्य की आवश्यकता होती है। 
. कुछ ही लोग इस बात को अनुभव करते 
हैं कि हम प्रतिदिन कितना नमक खाते हैं। 
यदि हम दिखाई देने वाला नमक नहीं के 
बराबर भी खाते हैं तो भी हमें नहीं मालूम 
हम कितना नमक शरीर में एकत्रित कर रहे 
हैं जो प्रोसेस्ड मांस, बने हुए भोजन और 
पनीर इत्यादि के साथ शरीर में जाता है. । 
उदाहरण के लिये, १४ आलू के चिप्स में 
१९० Am. नमक होता है तो २८ ग्राम 
नमकीन मुंगफली में १३२ fim, दे 
डबलरोटी के टुकड़ों में २३४ fm. तथा 
“२४ ग्राम कोर्न फ्लेक्स में २४८ fhm. और 
आधा प्याला घर बने पनीर में लगभग ४३५ 
मि.ग्रा. नमक होता है। इससे जाहिर है हमें 
नमक का प्रयोग करते समय कितना सावधान 
रहना चाहिए | 
प्र. : घरों के भीतर नलसाजी की 
खोज कख और किसने की थी? 
ड. : घरों में नलसाजीका अर्थ आमतौर पर 
एक ऐसी प्रणाली से है जिसके दो भाग हैं। 
इनमें से एक सिस्टम उन पाइपों और वैल्वों 
से सम्बन्धित है जो सड़कों के नीचे के मुख्य 
नल से पानी हमारे घरों के भीतर ला कर, 
घर के भीतर सब स्थानों पर पहुंचाता है तथा 


१६ 


दूसरा सिस्टम उन पाइपों और नालियों का है 
जो घर के भीतर का गंदा पानी ले जा कर 
सड़क के नीचे बिछी गंदी नालियों में डाल 
देता है। 

नलसाजी का सबसे पुराना प्रमाण पुरातत्व 
खोज कर्ताओं द्वारा मेडिटरेनियन सागर के 
एक टापू 'क्रेट' की खोज से प्राप्त हुआ है। 
इन टापू पर खुदाई में एक ४,००० वर्ष पुराने 
महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसमें पानी 
लाने तथा ले जाने का पुरा सिस्टम बना हुआ 
था। पानी का सिस्टम कन्डयुइट से बना था 
जो पत्थर से बनीरनालयांक्केती हैं जिनमें पानी 
बहता है। इन कन्डूइटस की टंकियां पत्थर 
की बनी हुई थी जिनमें बारिश और पहाड़ों से 
आने बाला पानी एकत्रित होता था फिर पत्थर 
की खड़ी नालियों द्वारा इसे नीचे ले जा कर 
गुसलखानों इत्यादि में ले जाया जाता था। 
गंदा और बेकार पानी टेरा कोटा के बने 
पाइपों द्वारा घर से बाहर ले जाया जाता था! 
टेरा कोटा एक प्रकार की पकाई हुई मिट्टी 
होती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह 
टेरा-कोटा पाइप ऐसे बने हुए थे कि इन्हें 
आसानी से लगाया जा सकता था। हर पाइप 
का एक सिरा ऐसा बना हुआ था कि बह 
दूसरे पाइप में फिट हो जाये और फिर पाइपों 
को सीमेंट जैसी मिट्टी से जोड़ा गया था। 

as के ust का इस्तेमाल सब से 
पहले रोम में आरम्भ हुआ था बह्यं इन लैड 
के पाइप को लगाने वाले मिस्त्रियों को 
' प्लम्बेरियस' मतलब aS का काम करने 
aren’ कहते थे। इसी शब्द से अंग्रेजी का 
शब्द प्लम्बर और प्लम्बिग भी आरम्भ हुए 
थे। 

पाइप में लैड का प्रयोग अब भी किया 
जाता है। नलसाजी में प्रयोग होने वाले अन्य 
घातु है-लोह्म, तांबा पीतल, कच्चा ae: 
रोड़ी तथा प्लास्टिक भी आधुनिक नलसाजी 
के पाइप बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं 
प्लास्टिक के. बने पाइपों में जंग इत्यादि 
लगने की समस्या से बचा जा सकता है। 


प्र० : संसार की सबसे ऊंची झील कहां 
है और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 
3० : दक्षिणी अमरीका के भीतरी भाग में 
बोलिविया का प्रजातन्त्र है, इसके और पेरु 
जो इसके दक्षिण में है एक टीरीकाला नामक 
झील है। यह दक्षिणी अमरीका की सबसे 
बड़ी झील है, परन्तु यह झील केवल अपने 
नाप के लिये बड़ी प्रसिद्ध नहीं है, जो ३००० 
वर्ग मील से भी अधिक है परन्तु यह आल 


| 
समुद्र की सतह से १३,००० फीट ऊंचाई पर 
स्थित है। इस ऊंचाई का अनुमान लगाने के 
लिये कहा जा सकता है कि ऐलष्स की कई 
चोटियो की इतनी ऊंचाई हैं. स्विंटजरलैड 
अंगफ्राँ पर्वत पर चढ़ने पर भी हम केवल 
१३,६५८ फीट समुद्र सतह से ऊपर ही 
पहुंचते हैं। परन्तु यूरोप में इस ऊंचाई पर 
पहुंचने पर हम धनी न पिघलने वाली ae 
में पहुंच जाते है, जहां कुछ देर भी ठहर 
पाना अत्यन्त कठिन काम है। परन्तु दक्षिणी 
अमरीका में समुद्री सतह से इतनी ऊंचाई पर 
स्थित इस झील पर न केबल लोग रहते हैं. 
बरन इसमें स्टीम-बोट भी चलती दिखाई देती 
है। 


यहां के निवासियों की एक विशेष प्रकार 
की स्वयं बनाई बोट होती है जो ad पैदा 
होने वाली एक प्रकार की घास से बनाई जाती 

है। यह झील पेरु और बोलिबिया कें बीच 
की पर्वत श्रृंखलाओं पर की एक सपाट धरती 
पर स्थित है। बोधिविया की राजधानी लापाज 
नगर १२,७०० फीयगऊंइइ है,। इस नगर से 
झील के किनारे तक रेल जाती है। कल्पना 
करने से की ऐलप्स पर्वत की चढ़ाई और 
बादलों से ऊपर भी उसी ऊंचाई पर पहुंच 
जाना बहुत ही अजीब लगता है। 


परन्तु टीटीकाका झील एक उष्णकटिबन्धी 
देश में है जो बिलकुल ही अलग बात है। 

बोलिवियन ओर से रेल से झील के तट 
पर पहुंच कर यात्री झील पार कर पेरू में 
पहुंच सकता है। झील में सूर्य तथा चन्द्रमा 
के सुन्दर टापू दिखाई देते हैं। वहां रहने 
वाले भारतीय इन स्थाने को पुण्य मानते थे। 


यहां फलैमिन्त्रों तथा अन्य सुन्दर पक्षियों 
के झुंड भी दृष्टिगोचर होते हैं झील अभी भी 
बहुत बड़ी है परन्तु ऐसा कहा जाता है कि 
यह छोटी होती जा रही है। इस झील में 
पिघलती बर्फ का पानी निरन्तर आता रहता 
है, इसी कारण इसका पानी पूरे वर्ष अत्यन्त 
ठंडा रहता है, फिर भी पानी का तापमान 
कभी भी इतना कम नहीं होता कि वह जम 
जाये। यहां की शान्ति अक्सर तेज हवाओं 
और ग्रीष्म ऋतु के तेज तूफानों से भंग 
होती रहती है। 


| और कैसे ? 
दीवाना पाक्षिक 

८-बी, बहादुरशाह जफर मामे. 
नई छिल्त्ती- ११००३. 


। 
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यदि जानवरों के कुछ अंग मनुष्यों में 
विकसित हो जायें तो मानव मात्र की 
कितनी भलाई होगी! 
आजकल स्कूटर दैनिक जीवन की एक आव- 
श्यकता हो गयी है। स्टार्ट करने के लिये किक 
मारना पड़ता है। अगर एक टांग गधे की हो ग्र 
दुलत्ती मारने में बड़ी आसानी रहेगी । 


अगर हमारे गिलहरी की तरह की पूंछे निकल 
आये तो मर्द शेविंग ब्रुश का काम ले सकता 
है। औरतें झाड़न का काम ले सकती हैं।इसके 
उपयोगों की सीमा नहीं होगी। 


44 अगर मनुष्य के नाक की जगह सूंड हो जाये तो 
$ सिगरेट पीने वालों के लिये वह चिमनी का 
काम करेगी। आस-पास बैठे लोगों को का 
पीने बालों से शिकायत नहीं Sh बस व रेलों 
तक में सिगरेटखिड्कीसे बाहर सूंड निकाल कर 
पिया जा सकेगा। 


अगर संगें निकल आयें तो बड़ी ही सुभीता 
रहेगी। कपड़े खराब नहीं होंगे। चलते- फिरते 
हैंग का काम देगा। 


हि की पीठ पर गले कै पास वैसा ही र 
निकले जैसे बैल के कंधे पर होता है! स्कूटर 
चर पीछे बैठने वाली बावियों को ae रख क 
आराम से बैठने में कितनी सुविधा होगी। 


जो गंजे हो जाते हैं उनके सिर पर कम से कम 
gi जैसी कलगी ही निकल आये तो लड़ने 
पर दुसरा यह तो कह सकेगा कि तेरी कलगी 
उखाड़ कर GH दूंगा। 


पंडित मेवा लाल ' परदेसी '- महो 
बा : क्या दीवाना wa खाने में भी पढ़ा 
जाता है? 

३० : बडे शौक से पढ़ा जाता है. इसे पढ़ कर 
बहुत से पागल भले चंगे हो कर दीवाने हो 
चुके हैं. | 
रामकुमार, 
ना, फ्रैंडस क्लब में आप लड़कियों के फोटो 
क्यों नहीं देते ? 

उ० : क्योंकि हम दोस्ती के इस करोबार में 
दुश्मनी मोल लेने से डरते हैं. 

. किशोर जेस्वानी -ग्वालियर : चाचा जी, 
आप का मनपसंद नेता और अभिनेता कौन 
है? 

3० : नेता, सुनील दत्त और अभिनेता राजना- 
रायण. 

कुलवंत शर्मा -जबलपुर : नफरत मुहब्बत 
की प्रथम पीढ़ी है. तो मुहब्बत की अंतिम 
सीढ़ी कौन सी है? 

३० : पता नहीं, आजकल कुतबमीनार की 
सीढ़ियों पर चढ़ना मना है. 


सुरेन्द्र गौसाई --रोहतक : माई डीयर चाचा 
जी, अगर चाची आप से जोरू का गुलाम 
फिल्म देखने के लिये कहें तो आप क्या 
करेंगे ? 

० : इस बात का मातम करेंगे कि जब हमें 
देख लिया तो फिल्म पर पैसे क्यों लुटाये जा 
रहे हैं? 
प्रहाद जसवानी, कृष्ण कन्हैया --मण्ड- 
ला : चाचा जी, मनुष्य समय से कब डरता 
है? 

उ:०: जब समय प्रलय लाने की धमकी देता है 
यह धमकी उसने अभी पिछले दिनों दी थी, 
जब दस ग्रहों ने अपना संयुक्त मोर्चा बना कर 
हमारा कबाड़ा करने की ठानी थी. अब 
ज्योतिषि विद्या के अनुसार पांच सात साल 
बाद यह ग्रह फिर जनता पार्टी की तरह एक 
झंडे तले आ कर धरती की खाट खड़ी करने 
की कोशिश करेंगे। 

अमरनाथ चन्देल -विलासपुर : मैं एक 
लड़की से प्रेम करता हूं. वह भी मुझ से प्रेम 
करती है, पर उसके घर वाले हमें मिलने नहीं 
देते. बताइये मैं क्या करूं ? 

उ० : बही, जो दीवाना में प्रकाशित लल्ला 
की लवस्टोरी में लल्ला किया करता है. 
१८ 


AH Hata) क्रम -द वात सै 


आशापुर फैजाबाद : दीवा. 


झ्रपन-प्रय्न न 
पोस्ट काइ.” 
पर्‌. रज । 


की che 


नरेन्द्र गुलाटी -लुधियाना : प्यार और 
वासना में क्या अंतर है? 


aa जो बैगन और बताऊ में है. 


शीचू - इलाहाबाद : भविष्य बदलने CS 


टिकट कहां से मिलता है? 
उ० : आप के कर्मों की पिटारी से. 
रबिन्द्र गुप्ता - गाजियाबाद : आदमी का 
गुस्सा किस प्रकार टूर करना चाहिये ? 
उ० : उसे कोई ऐसी दीवार दिखा देनी चाहिये 
जो उसके सर से अधिक मजबूत हो. 
प्रेम बाबू शर्मा--बगीची पीर जी : प्रेम 
विवाह में नफरत कब पैदा हो जाती है? 
उ० : जब यह अनुभव होता है, प्रेम विवाह में 
“प्रेम तबाह'' हो गया है. J 
मुकुल कुमार सक्सैना --नई 
दिल्‍ली : दीवाना उसी पुराने बड़े आकार में पा 
कर बड़ी खुशी हुई है. दीवाना की लोकप्रियता 
दिन टूनी रात चौगनी बढ़े, यही मनोकामना है। 
उ० : विश्वास है कि इसके लिये हमें सदा 
की तरह आप का सहयोग मिलता रहेगा. 
गुरमीत सिंह मीता --नई दिल्ली : दिल को 
कौन से लाकर में सेफ रखा जा सकता है? 
० : जो फुदक-फुदक कर खुद ही निकल 
भागने के लिये तड़पता रहता हो, उसे कोई भी 


किसी भी ‘win रूम' के सात तालों वाले ३० 


लाकर में सेफ नहीं रख सकता. और जब 
अपनी यह चीज किसी और की हो जाती है 
तो रो-रो कर गाना उड़ता है. 


कहते थे दिल का तुम हो सहारा जवाब दो, 
अब है कहां बो कौल तुम्हारा जवाब दो. 
कश्ती जहाँ पे हम ने लगाई थी प्यार की, 
छीना है तुम ने क्यों वो किनारा जवाब दो, 
माना लबों पे मोहर है लेकिन कभी तो दोस्त, 
आंखों से एक बार खुदारा जबाब दो. 


ओम प्रकाश भाटिया, ' टीटू'--पहाडी 
धीरज : चाचा जी, क्या आप केबल 
पैस्टकार्ड पर लिखे प्रश्नों के उत्तर देते हैं. 
० : हम अच्छे प्रश्नों के उत्तर देते हैं. चाहें: 
कार्ड पर लिख कर भेजे गये हो, या लिफाफे 
में बन्द करके. 
राजेन्द्र के. लाड -- जबलपुर : यह कहावत 
आज के युग में कहां तक सत्य है? 
“हाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होय, 
2० : लेकिन इतना देख कर पथराव न सर पर 
होय, यहां तक सत्य है. 


अशोक जौही, '' गगन '',--देहरादून : 
प्यारे चाचा जी, मुझे ऐसा कौन सा काम करना 
चाहिए कि लोग अपने प्यारे नेता राजनारायण 
को भूल कर मुझे ही महत्व दे? . 

सर के बल सड़कों पर उल्टे चलिये 
और नारा लगाइये कि .आप धरती पंर गिरते 
आसमान को रोक रहे है. 


राजेन्द्र पाल अरोरा-रुद्रपुर : यदि 

यह दुनिया ही न बनी होती तो क्या होता ? , 
दुनिया बनाने वाले को आज अपनी भूल 

पर पछताना न पड़ता, यह देख कर कि बैठे 

बिठाये उस ने दुनिया बना कर यह किस 

aay में अपनी जान फंसा ली. 


केवल प्रकाश दुआ-काशीपुर : क्या 
मनुष्य को उम्र के साथ-साथ बदलते रहना 
चाहिए ? 

: जी हां. केबल दीवाना को छोड कर 
केवल प्रकाश जी, जो आठ साल से लेकर 
साठ साल तक बराबर एक जैसा मनोरंजन 
करता है। 


भर 


शशश. रा 
आपस की बातें 
दीवाना पाक्षिक... 

८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 
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लम्बे चसकीले और 
काले बालों के लिए 


. | rs | 
4 n¢) [3 "9 लड़कियों को छेड़ने की घटनाओं में निरन्तर से कैसे निपटा जाये । कोई हल नहीं सक 
। 4000 | वढि हो रही है, बसौं में तो लड़कियों के रहा है। हम यहां कुछ अचूक फार्यूले दे ॥५ 
६. लिये सफर करना एक यातना बन गया है। हैं जिन्हें आजमाया जाये तो लड़कियों को 


aie loan औं में गिरावट 
HN AP} i ( छळू . i? सरकार, पुलिस और समाज सुधारक छेडमे की घटनाओं में चमत्कारी 


बहस करते-करते थक राये कि इस समस्या अपयेगी। 


5) 
sai 


सरकार जिस चीज का प्रचार करती है उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। 
mrp pao ne a i जब से सिगरेट व शराब की डिब्बी/बोतलों पर ““इसे पीना स्वास्थ्य 
Pint get tale. “e+ छन के लिये हानिकारक है।'' लिखवाया जाने-लगा इन 4 चीजों की खपत 
इन्सपेक्टर बनाये। उनकी ड्यूटी लड़कियों को बढ़ गई है। लड़कियों पर भी सरकार - में दिखाया 
pag iy App pr ee MG लेबल लगवाये। लोग अपने आ Lm के 
कर RIG | 
ड्यूटी नहीं करता । fe 9 gs 


नहीं छेड़ेंगे। 


लड़कियां छेड़ने वाले प्रायः कॉलिजियन हेते 
हैं। और कॉलिजियन होमवर्क नहीं करते। 
प्रोफेसर सब लड़कों को लड़कियां छेड़ने का 
ह| काम बतौर होमवर्क दें। लड़के लड़कियों को लड़कियां छेड्ने वालों का एक खास तबका हैं। 
है| नहीं छेड़ेंगे। ट्रेड यूनियन लीडरों को इस तबके की भी 
यूनियन बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। 
7s हे अगर इनका यूनियन बन जाता है तो हमारी 
अह! यह है | ye & समस्या हल हो जायेगी। लड़कियां छेड्ने वाले 
आज का होमवर्क, % al अपनी यूनियन की मांगों को लेकर प्रायः 
नहीं करूंगा । < “ft > हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल पर जाने का अर्थ 
मैं पिक्चर Ded 7) है वह लड़कियां नहीं . छेडेंगे । 
रखने जाऊगा। |e 3 


लल छेड़ना 


ही शराफत है। 


इस a का जोर-शोर से प्रचार किया जाये कि 
लड़कियां छेड्ने का नाम ही शराफत है। आप 
देखेंगे कि शीघ्र ही लड़कियां छेड़ने की 
घटनायें लगभग समाप्त हे जायेंगी । क्योंकि 
- शराफत इस टुनिया से 

य म af v : "> | | 3 = हो रही है। 


के 


प्रसिद्ध व्यक्तियों की याद में 
आयोजित होने बाले टूर्नामेंट 
और कप प्रतियोगिता हम 
देखते या सुनते आ रहे हैं। 
खेलों के क्षेत्र में बदनाम 
व्यक्तियों के नामों पर भी 
कप प्रतियोगितायें होनी 
चाहिएं। आखिर प्रसिद्ध 
विद्वान अभिताभ बच्चन ने 
कहा भी हे कि उनके अंगना 
में तुम्हारा क्या काम है और 
जो है नाम वाला बही तो 
बदनाम है। चलिये कुछ ऐसे 
aut और शील्डो की 
कल्पना करके देखें कैसा 
लगता है। 


et 


कप । ८७ ति क 


पिळ | देश में जिन दो प्रदेशों के बास्केटबाल फेडो- 
शनों में सबसे अधिक आपसी झगडे मार-पीट 
चल रहे हों। उन प्रदेशों की वास्केटबाल टीमों 
के मध्य यह सीधा फाइनल खेल हो व बिजेता 
को कप मिले। 


के 
| 
\ 
4 ७ 
b> 
क्र 


तक ‘ 
यह ट्रॉफी डाकू छविराम से मिले हथियारों के 
स्टील को गला कर बनायी जाये और अखिल 
भारत स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर 
विजेता को दी जाये। 


बिल्ला ठि ' और रंगा लम्बा। यह 
टूनमिंट लम्बे खिलाड़ियों की टीमों और ठिगने 
खिलाड़ियों की टीमों के बीच खेला जाये। 


सीमेंट से बना यह कलात्मक कप मैच भारत 
की विभिन्‍न सीमेंट निर्माता कम्पनियों की क्रिकेट 
टीमों के मध्य खेला जाये, निर्धारित ओवरों के 
आधार पर। 


इन्कमटैक्स विभाग और 
. शिपिंग कार्पोरेशन की 
वालीबाल टीमों के बीच मैच 
आयोजित कर इस 
शानदार कप का निर्णय aif 


इस See का fara Pe किला Re ) 

विभाग के बीच गिल्ली दडा ta ew अल ) 

क्रिया जाये । - ‘ 
ee विक = - हँ . 


हु 
जा | 
हे नि 5 ० 
- छ A ~ — SS. पहली आंप्रैल फूल का दिन लोंग कई 
छ , : - f ey it r प्रकार से एक दूसरे को मूर्ख बना कर 
0 हँ ह. ३ ® / | मनाते हैं। देखा जाये तो हम में से हर कोई 
) किसी न किसी को मूर्ख बनाता ही रहता 
॥ = |v ~ है। इस को ध्यान में रख कर क्यों न 
> ॥१ 7 i | प्रथम अप्रैल का मूर्ख दिवस एक राष्ट्रीय 
. १ A | + लि | पर्व के रूप में मनायें और ऐसे-ऐसे 
t = oe न 5 आयोजन किये जायें कि मूर्ख दिवस 
` ह साकार हो जाये। we दिवस की आयोज- 
| ) = # नाओं की कल्पनाओं का छोटा सा झरोखा 
बह हड ~” . ; 


प्रस्तुत है। 


हम = 


१ अप्रैल साधारण जन दिवस के रूप में मनाया 
जाये क्योंकि साधारण जनता ही है जो सबसे 
ज्यादा मूर्ख बनती है। 


राजनैतिक पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र 


ful = | 
प्रथम अप्रैल को ही जारी करें। यह सारे वायदे Ha. 


= वास्तव में जनता को मुर्ख बनाने के लिये ही ॥ 


व्यापी आपने इन्कम उँक्स रिन फार्म १ हेते 2, 


अप्रैल कः ह नर इसमें सारी सूचनायें सरकार “ना हार्न >> छ 


को मम बने के प्रयत्न बाली ही हो होती है। 


त्रिन पत्री बजट १ अप्रैल का पेश करें क्योंकि 
Tz तो प्राय मूर्ख बनाने के लिये ही होता 
है। असली कर तो बजट से पहले या बाट # र 
ही लगने है। i 


a य es 


AIRS को १ अप्रैल को 
अनिवार्य रूप से फिशिंग के लिये भेजा जाये। 
शाम को आकर बह घर वालों को उस ह्वेल के 


बराबर मछली के बारे में बताये जो बच निकली । 
छि ८ 


१ अप्रैल को विभाग के कर्मचारियों की 
फोटो अखबारों में छपे ताकि अप्रैल फूल दिवस 
को लोग यहं तो जान जायें कि वर्ष भर उन्हें 
कौन उल्ल बनाता रहा है। > 


MNS वाया == sie 
; १ अप्रैल को प्रमी प्रेमिका ले शारी का वायदा “पै 
हर”. | —- "gee =. करें। यह वायट कम ही परे होने हें। अप्रैल 


SIS फुल बनाने का मजा ऐसे ही सही रोमांस का 


हर अफसर मातहतों को मर्ख-गधा समझता है। > Se ॥ 
ह ८ पुट टेकेर बाद में प्रमी मुकर गया तो प्रेमिका 


= 7 


१ अप्रैल को वह स्वयं गधे का मुखौटा पहन की जा काला तर आक 
कर दफ्तर जाये और बाकी गधों का मनोरंजन आ 
करे । ॥ | 


कर... गा. कक, 


ब » 308 की हो। 


ae: नहीं संधि 


| पंग झगडा क्री तै जश्च कक्ष 5 / 
प्रथम अप्रैल को यह संधि हो जानी चाहिए । पर ३ दा तै क iY 
zz जाये तो बाट मे कह सक्रते हे हमने तो के चाहे जा y 
॥ अप्रैल फूल बनाया था। फ़ ; 
कको “7 
rae 
a न्य त्य j 


अधिकतर पत्नियां अपने पतियों को मूर्ख 
समझती हैं। १ अप्रैल अतिरिक्त करवा चौथ के 
रूप में मनायें व गधे की आरती उतारे। 


Be महासभा व जमाते इस्लामी प्रथम अप्रैल 
को मिल कर बैठे ब आपस में कभी न लड़ने 
की प्रतिज्ञा करें । 


वळ: फुट लम्बा शेर था 


a भी प्रेमी से अपनी वफाओं के वास्ते १ 
अप्रैल को ही दे। यह रोमांटिक अप्रैल फूलिंग 
होगी | 


१ अप्रैल को शिकारी अपनी कहानियां सभाऔं 
में सुनायें। शिकारियों की ज्यादातर कहानियां 
कपोल कल्पित होती हैं। 


>> र. 


क्ष a ट = 
ham प्रथम अप्रैल को ही सरकारी आंकडे me a र 


प्रसारंत किये जायें जिनके आधार पर दावा है । >» । 
। किया उ न रकि महग कैम के की a 4 | a aor see बक if 
| क साहे शत शिर सी ते f ५ टीम की घोषणा १ अप्रैल को करे और आशा 
) I we व्यक्त केर कि इस बार तो गोल्डन कप हमारा 
२3 4 
in न 


> 
ca यी a ee ca 


| यह सच है! 


॥ 


मौज प्रेमियों का देश 


—सस्ल 


खाओ, पियो और मौज करो--यह 
कहावत आपने भी सुनी होगी! यह कहावत 
सुनने में बहुत अच्छी लगती है. मगर सही 
मायनों में दुनिया में आमतौर पर कोई भी 


. आदमी केवल खाने, पीने और मौज के 
. जरिए जिंदगी के दिन नहीं गुजार सकता. 
' क्योंकि जिंदा रहने के लिए हर किसी को 
| कोई न कोई मोटा-महीन काम करना ही 


पड़ता है. 
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
एक देश ऐसा भी है, जहां के निवासी सिर्फ 
मौज करते हैं. इस देश का नाम 'ला' है. 
अमरीका के पास, खुले समुद्र में यह एक 
छोटा-सा द्वीप है. यहां की जनसंख्या केवल 


पच्चीस हजार है. इस देश पर न किसी टूसरे 


देश का राज्य है, न यहां का अपना कोई 
राजा है. 
न यहां कोई पुलिस है, न सेना है! दस 


साल पहले यहां एक सिपाही होता था. अब 


उसे भी पेंशन दे दी गई. न याहं कोई 
अदालत है, न कचहरी है. हो भी कैसे! 
आज तक यहां किसी ने अपराध किया ही 
नहीं है! कम से कम ऐसी वारदात (घटना) 
तो यहां कभी नहीं हुई, जिसे ' गैर-कानूनी ' 
कहा जाए. 

लोग यहां सही मायनों में खाते हैं, पीते 
हैं और मौज करते हैं. इसके सिवाय न वे 


कुछ करते हैं, न करना जानते हैं! मजे की 


बात तो यह है कि इस अज्नोखे द्वीप को उन 


लोगों ने आबाद किया था, जो दो सौ वर्ष 


पहले समुद्री जहाजों पर डाका डालते थे. 
यहां के निवासियों की औसत आमदनी 
लगभग पांच हजार रुपये महीना है. आश्चर्य 
की बात यह है कि इस आमदनी के लिए 
किसी को कोई काम नहीं करना पडता. 
इस द्वीप का प्रबंध पांच ‘as’ आदमी 
करते हैं, जिनमें एक राष्ट्रपति होता है. दूसरा 
प्रधानमंत्री और तीन उसके सहायक मंत्री होते 
हैं. राष्ट्रपति का चुनाव 'ला' के लोग हर 
ag करते हैं. यहां का कोई भी नागरिक एक 
बँर्ष के लिए राष्ट्रपति बन सकता है -- केवल 
एक वर्ष के लिए! उसके बाद फिर उसे कभी 
नहीं चुना जा सकता। खास बात तो यह है 
कि कोई भी आदमी यहां आसानी से राष्ट्र 


af बनना पसंद नहीं करता. जब किसी से 
“= 


लोग बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं, तो बह 
' मजबूरन ' इस पद को स्वीकार कर लेता है. 
इसका कारण यह है कि Tas राष्ट्रपति को 
न कोई 'वेतन' मिलता है, न कोई विशेष 
सुविधा या भत्ता मिलता है. उसके लिए 
अलग से किसी निवास स्थान का प्रबंध भी 
नहीं किया जाता. उसके 'सहायकों' को. भी 
खर्चे के लिए कोई रकम नहीं मिलती. बह 
आदमी जहां रहता है, बही मकान एक वर्ष 
के लिए "राष्ट्रपति भवन ' बन जाता है! साल 
भर ‘wea’ की हैसियत से वह दिन-रात 
अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त 
रहता है, इसलिए बाकी उम्र वह उस 
'थकान' को दूर करने में ही अपना 
“कल्याण ' समझता है. 


जहां तक प्रधान मंत्री और मंत्रियों की 
नियुक्ति का सवाल है, वह भी काफी अजीब 
मामला है. ये मंत्री दूसरे देशों से ' आयात. 
किए जाते हैं, जो केवल पांच साल के लिए 


नहीं समझा जाता!, यहां के निबासी कहते 
हैं— '' हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही 
क्याहै ? हम क्यों अपनी शक्ति को ' किता- 
at’ में नष्ट करे ?'' 

पाठशालाओं की जगह यहां व्यामशालायें 
हैं. हर आदमी को अपनी सेहत और तंदुरु- 
स्ती का पूरा-पूरा एहसास (ज्ञान) है. जगह- 
जगह आपको अखाड़े में कुश्ती करते लोग 
नजर आयेंगे. 

औरतों को भी अपनी सेहत बनाने का 
पूरा-पूरा 'शौक' है|. वे रसोई घर में सिर 
खपाने की बजाय ' महिला व्यायामशाला- 

, ओंमें कुश्ती लड़ना ज्यादा पसंद करती हैं. 

हर रोज पका-पकाया खाना बाहर से आता 
है. औरतों का काम सिर्फ खाना है, पकाना 
नहीं! 

यह है '“मौज प्रेमियों का देश!'' एक 
ऐसा अजीब देश, जहां के निवासी सिर्फ 
मौज करते हैं. काम करने से लिए लोग दूसरे 


' नियुक्‍त ' होते हैं. पांच साल बाद उन्हे ढेरों देशों से बुलाए जाते हैं. 


उपहार देकर उनके देश वापस भेज दिया 


जाता है. आश्चर्य की बात ती यह कि फिर 
उन्हें कभी इस द्वीप में आने की अनुमति नहीं 
दी जाती 

यहां सोने, चांदी और हीरे की इतनी खाने 
हैं कि हर आदमी को बिना हाथ-पांव हिलाए 
पांच छः हजार रुपये हर महीने मिल जाते हैं. 
इन खानों में काम करने वाले कर्मचारी बाहर 
से बुलाए जाते हैं. आदमी चाहे आठ साल 
का हो या अस्सी साल का, हर किसी को 
बराबर रकम महीने के महीने पहुंचा दी जाती 
है. 

'ला' द्वीप में कोई अस्पताल नहीं है. 
केवल एक वैद्य है, जो वहीं का निवासी है. 
पूरे देश का वही इलाज करता है. दस वर्ष 
पहले एक डाक्टर यहां बाहर से आया था, 
लेकिन उसी दिन उसे खदेड़ कर बाहर कर 
दिया गया था. 


यहां के कानून के अनुसार अगर कोई , 


अपनी ‘wea पुरी करने के लिए चोरी 
करे, तो उस 'चोरी' को “अपराध नहीं 
माना जाता। उसके बजाय समाज को दोषी 
ठहराया जाता है कि उसने ऐसी परिस्थिति 
पैदा ही क्यों की कि एक आदमी को 
अपनी “जरूरत ' पूरी करने के लिए 'चोरी' 
का सहारा लेना पड़ा ? इसी बात को ध्यान 
में रखते हुए देश की पूरी आमदनी को हर 
छोटे-बड़े में बराबर -बराबर बांट दिया जाता 


है. 
यहां पढ़ना लिखना बिल्कुल “जरूरी ' 


रणजी चैम्पियन दिल्ली 


के खिलाड़ियों के इस सीजन के रणजी मैचों के ऑकड़े 


इस वर्ष मार्च में रणजी ट्रॉफी फाइनल में प्रथम पारी की बढ़त के आधार पर कर्नाटक के 
७०५ रनों के विशाल स्कोर के मुकाबले ७०७ रन आठ विकेटों पर दिल्ली ने बना कर एक ऐतिहासिक 
विजय प्राप्त की । इस अविश्वसनीय विजय को संभव बनाने वाली टीम के खिलाड़ियों के पूरे 
सीजन के आंकड़े प्रस्तुत हैं। 
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Aart 


- जतन 
gywas बम बिस्फोट हुझा । 
घमाके के साथ प्रावाज चा- 
रो तरफ फैल गयी । कुछ तो भ्रावाज 
सुनकर सहम गये, कुछ गिरे पडु तो 
कुछ दौड़ने लगे। डरिये नहीं, कुछ 
नहीं हुआ बस हाई स्कूल का रिजल्ट 
arse हो गया । यह खबर ऐसी फूट 
निकली जैसे श्रीकान्त टेस्ट टीम में 
भर्ती हो गया । 


Hate मेरा भाई नरेन्द्र दोनों. 


ने परीक्षा दी थी । में तो पढ़ने में 
तीस मारखाँ था परन्तु वह बड़ा ही 
होशियार था । उसे पक्का भरोसा था 
कि उसे फेल करने वाला कोई नहीं 
है । मुस्कराकर मेरे से बोला अरे जा 
देखिया ना रिजल्ट । मेने भ्रनिष्ट की 
भ्राशंका को ध्यान में रखते हुए कहा 
“जो arat हो भाई साहब ।” बस 
अपनी पतलून चढ़ाई ध्रौर इस तरह 
जैसे की पहली बार बैटिंग करने एक 
लाख प्रादमियों के समक्ष ईडन गाडन 
में प्रवेश कर रहे हों । रास्ते में मिले 
गाँव के लोग जो इतना पूछना चाहते 
हैं कि पास हुए भ्रथवा फेल । देखते ही 
बोले सुना है विटुझ्ना तुम्हारा रिजल्ट 
निकल गया थोडी देर बाद की प्रपनी 
हालत का ध्यान रखते हुए मेने नजर 
नीची करके सिर ऐसे हिला दिया जैसे 
की बुढ़ापे में कुछ लोगों की गर्दन 
झपने wig हिलने लगती है भ्रोर फिर 
झपने कदम भागे की तरफ बढ़ने A | 

बार-बार एक ही समस्या रह-रह 
कर दिमाग में ग्रा रही थी कि रिजल्ट 
को कैसे देखा जाएगा । यह सब ऐसे 
लग रहा था जैसे जाते ही पहली बाल 
बाथम की Saat हो । खेर धीरे-धीरे 
करके कदम बढ़ते गए झौर प्रस्त में 
क्रीज पर पहुंच गए । लालाजी जरा 
प्रखबार दिखना । उधर लालाजी afte 
लाल किये बैठ थे। तिलमिला कर 
चिढ़ाने .की मद्रा में बोले अखबार 
विकाना""" +>" । श्ररे मेने कहा 
डब मरो कहोप्जाकर । पूरा का पूरा 


टीवाना 


स्कूल फेल हो गया। बेडा गर्क हो 
इनका, मेरे तो श्रखबार के पैसे भी 
मिट्टी में मिल गए ।' मेरा अन्तमंन 
यह सुनकर हंस उठा । जैसे की क्रीज 
पर पहुँचते ही साथी बल्लेबाज के 
प्रकाश की प्रपील को झम्पायर ने 
स्वीकार कर लिया हो । यह सुनकर 
गाँव की तरफ दोड़ पड़ा । बहुत खुश 
था। रास्ते में लोगों ने पूछा क्या हुग्ना 
रे? हुआ क्‍या, वब्श्रा अबके तो वे 
भी फेल हो गए जो कहते थे “है कोई 
माई का लाल जो फेल करके दिखाये, 
प्राखिर मेहनत जो करते हैं ।” और 
हाँ देखिए ना मेरे भाई नरेन्द्र को पूरी 


साल घिस-घिसकर मर गया । एक मे 


हु पूरे साल मस्ती की छानी । अन्त 
में रिजल्ट दोनों का बराबर, वह भी 
फेल झौर में भी फेल । कदम ऐसे बढ़े 
रहे थे जैसे की कोई 200 रन की 
पारी खेलकर लोटे हों । मेरे फेल 
होने का थोड़ा सा गम भाई साहब के 
फेल होने की खुशी के नीचे टबकर 
रह गया । इस बात की चिन्ता कि 
घर वाला कोई कुछ कहेगा बस खत्म 
ही हो गयी थी। क्योंकि वे aa 
प्राराम से सोच aay कि जब नरेन्द्र 
ही फेल हो गया तो मेरी तो झौकात 
ही क्या है । 


घर में घुसते ही मुलाकात भाई 
साहब से हुई । पूछा क्या हुभ्रा तेरा ? 
कश. वा बल्कि यह पूछिये कि 
प्रापका क्या FUT । ज्यादा खुश मत 
होइये । श्राप भी फेल हैं फेल। मेरी 
aia का ऐसे विश्वास नहीं हुभा जैसे 
पेड एन्ड बेट के केच पर कभी-कभी 
प्रम्पायर की उंबली का नही होता । 
परन्तु मेरी बात तो भ्रम्पायर की 
उंग्ली की तरह ही थी उठ गयी तो 
उठ गयी । हँसी तो उनकी ऐसे गायब 
हो गयी जैसे छुइमुई के पोधे को 
उंगली दिखा दी हो । बोले, नहीं ऐसा 
नहीं हो सकता । में खुद जाकर ही 
देखू गा। 


यह बहकर घर से निकल पड़े । 
निकले तो इस तरह से थे जेसे 
मुहम्मद भ्रली चौथी बार विश्व ब्रैम्पि- 
यन बनने के लिए रिंग में कद पड़ा 
हो। परन्तु लालाजी के उन्हीं बाण 
वाक्यों ने उनको ऐसा घराशायी 
कर दिया जैसे की नैरी होम्स के 
घसों ने अली को । बुके से चेहरे को 
लेकर घर लौट रहे थे, रास्ते में भी 
गांव के लोगों के मधूर वावयों से 
उनका स्वागत हुआ । कछ कह रहे 
थे। wa पता चला है afea की 
खाल में भेड़ के अलावा कोई नहीं था 
तो कूछ बोल रहे थे यहाँ तो तेल की . 
लाइन में लग-लगकर मर गए, उन्होंने 
तो बोल दिया, फेल हो गये । 


में तो बस चावी भर ass की 
तरह उछल रहा था। WAT कीई 
देखता तो कहता, लगता है लड़का 
फस्ट डिवीजन में पास हुश्रा है. ्राखिर 
कोई कुछ कहने वाला तो था हीं नहीं 
उधर हमारी माँ ने तो बस भगवान के 
चरणों में ही बसेरा डाल दिया । 
बोली भ्रगर मेरे बच्चे पास हो गये 
तो चवन्नी का प्रसाद भ्रौर प्रघिक 
चढ़ा eat, अपने पास रखी सभी 
चह्रों को तेरे चरणों में अपित कर 
Ziti भाई साहब कह रहे थे ऐसा 
नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ बात 
जरूर है। में भी तो अपनी फाम में था 
बोला, जो हो गया वह wa aie क्या 
होगः | 


ऐसे ही दो तीन दिन बीत गये 
भ्रचानक श्रघानाचायं जी गाँव में Ty 
प्रर बोले “लड़कों के द्वारा दी गयी 
फीस किन्हों कारणों दश रुक जाने के 
कोरण पूरे स्कूल का रिजल्ट रोक 
दिया गया था, में भ्रभी-श्रभी रिजल्ट 
लेकर लौटा हुँ उसमें नरेन्द्र alam 
श्रेणी में उत्तीर्ण है भौर महेन्द्र (में) 
फेल'। बस फिर क्‍या था दशा ही 
बदल गयी । माँ पनी चहरों की 
तरफ और भाई साहब मेरी तरफ, में 
नीचे की तरफ प्रौर मास्टरजी घझ्राइ- 
चये से हम सबकी तरफ देख रहे थे । 
भाई साहब तो इस तरह खुश हो रहे 
थे जैसे उन्हे कोई खोई चीज वापस 
मिल गई हो । 


mace जी जानते हो मैने हाथ में जो पकड़ रखा है 
वह क्या है। यह गरीबचन्द की चिट्टी है। मैंने 
सोचा गरीब चन्द को चिट्ठी कौन लिख सकता 
है। जरा खोल कर पढ़ कर देखूं तो। 


छिः छिः दूसरों की चिट्टी ~ अच्छी बात नहीं 
है। 


ड लैटर ? जभी आजकल गरीबचंद खोया- | 
खोया सा रहता है। 


अकलन गरीबचन्द दूसरा कोई थोड़े ही है। अपना ही 
bert t 4 tL याड़ी है। जानते हो किसका खत है? एक 
8 हि चूहिया ने लब लैटर लिखा है। 


चुहिया ने अपना नाम मोना लिखा है। और 
» अपना फोटो भी भेजा है बड़ी प्यारी गोल मटोल 
सी चुहिया है। ऐसी बातें लिखी हैं कि पढ़ते- 
पढ़ते मुझे भी गुदगुदी होने लगी है। 


tel चुहिया का नाम मोना है। हमारा गरीबचन्द 
इश्क में गिरफ्तार हो गया है। मैं कई दिनों से 
देख ही रहा था कि गरीबचन्द गुमसुम बैठा रहता 
है। रात को छत पर जाकर चांद को ताकता रहता 
है। उसने हमारे कपड़े कुतरने छोड़ दिये थे | ठंडी 
ठंडी एक-एक फुट लम्बी GA लेता रहता है। 
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आजकल गरीबचन्द दिन भर रेडियो के सामने 
बैठा गम के गाने सुनता रहता है एक मिनट के 
लिये भी रेडियो के सामने से नहीं हटता। इश्क 
में देखी आदमी किस तरह दीबाना बन जाता है। 


लिखा है, मेरे सपनों के राजा प्रियतम गरीबचन्द, 
मेरे दिल की धड़कनों के सोल प्रोपराइटर, जब से 
मैं तुम से प्रेम करने लगी हूं मेरी जिन्दगी ही' 
बदल गयी है। रातों को नीद नहीं आती, आंखों 
के सामने हमेशा तुम्हारी प्यारी सूरत घूमती रहती 


खोल कर पढ़ लिया है। सफाई से गौद के साथ 


मैं चुपचाप जाकर लैटर उसके बिल में डाल देता 
लिफाफा पहले जैसा ही जोड़ दिया है। 


हूं।उसे पता भी नहीं लगेगा कि हमने उसका लैटर 


हम उसको बतायेंगे भी नहीं कि हमने उसका 
लैटर खोल कर पढ़ लिया है और उसका राज 
हम जानते हैं। देखें वह क्या क्या गुल खिलाता 
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जब वह लैटर पढ़ रहा होयेगा तो उसकी शकल 
देखने लायक होगी। 


आह! मेरी मोना डार्लिंग का लैटर! चिट्टी से 


मेरे दिल की धड़कनों के राजा “भाई जी देखो गरीबचन्द पत्र पढ़तेपढ़तेहबा में 
कैसी खुशबू आ रही है। मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी ' 


उड़ने लगा गया। 


'प्यार चीज ही ऐसी है--ईंसान 


हो या जानवर' 
हवा में उड़ने लगता है। 
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. .कितनी तड़फ छिपी है प्रेम पत्र में. 


देख प्रेम में कितनी ताकत होती है। बारह किलो 
के बड़े से इसकी पूंछ मैने बांध दी तब जाकर 
दवा में उड़ना बद हुआ। बड़े से न बाधता तो 
यह उडुना-उडता एपल सेटेलाइट के साथ मिल 


, याड़ी गरीबचन्द क्या बात हैं? आजकल तृ 
बदला'बदला सा लगता है, रोटी भी कम कुतर रहा» 
है। डाइटिंग कर रहा है या तेरा हाजमा खराब हो 
गया है? हाजमे की गोली बोली लाऊं ? 


प्यारे हमें पता है माजरा क्या है। हम खत का 
मजमृन लिफाफा देख कर भांप लेते हैं जब 555 
इश्क किसी से होता है दर्द सा दिल में होता है 


भाई जी एक बात मेरे दिमाग में आई है कि यह 
इस तरह भूखा रहेगा तो मर जायेगा। इसको 
भूख ही नहीं लग रही है। किसी तरह इसको 
खाना तो खिलाना पड़ेगा. 


क्या करता है बेवकूफ ? यह 


जबरदस्ती ग्तकोज का पाइप गले म नीचे उतार गोर 
थोडे बैठा है? 


दिया जाये भूख हड़ताल पर वेळे नताओं को भी 
मरन से बचाने के लिये ऐसा ही किया जाता हे । 
FAS दु ट्यूब इसके के मुह मं” 


भूख हड़ताल पर 


यह प्रेम का नाजुक मामला है। इसमें ऐसे बेदर्द 
तरीके आजमाने की सोचने की भी जरूरत नहीं 
है। हम सही तरीका सोचेंगे।हम इसके यार हैं,हम 

इसकी मदद करेंगे। 


res मोना चुहिया और इसमें प्रेम हो गया है तो 
एक ही रास्ता है, हम इन दोनों की शादी करवा 
देंगे। मोना को दुल्हिन बना कर किंग साइज 
सिगरेट की खाली डिब्बी के डोले में बिछा कर 
ले आयेंगे। दो प्रेमियों को मिला देंगे। 


प्यारे गरीबचन्द,तृ चिन्ता मत कर | हम तेरे भाई 
जिन्दा हैं। जिस चुहिया के प्यार में तृ दीवाना वन 
गया है उसे हम भाभी बना कर ही दम aT 
दुनिया में हम दोनों के सिवा तेरा होर हे ही 
कौन ? तेरी सगाई और शादी की बातचीत हम 
ही करेंगे। जमाने से लड़ना भी पडे ता हम जान 
पर खेल कर मोना को लाकर तेर सामन खड़ी 


(१) कर देंगे। 
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धम दोनों मेरै सच्चे दोस्त हो । YANN 


यह शादी ब्याह का मामला ठे, कोड मजाक नहीं 
है बड़ी दौड़ yo करनी है हमें!ब्रैंड बाज बालों को 
बुक करना है। टेंट बालों से बात करनी है। 
अपने लिये भी कपडे बनवाये हैं। 


अपना एक ही यार है इसकी शादी में कोई कसर 
नहीं रहनी चाहिए।शादी ब्याह में बड़ी २ बातें तय 
करनी पड़ती हैं। खरीदारी करनी है। खरीदारी की 
चीजों की लिस्ट होनी चाहिए । 


4 ® बजे] 
i 
। 


दसरे ही दिन सिलबिल और पिलपिल ने पगा- 
डिया पहन अचकन में सजेधजे, शहनाई पर 
भीम पलासी बजाते. हाथ में सगाई का थाल 
जिसमें मिठाई, नारियल ग्यारह रुपये और मोना के 
लिये शादी का जोड़ा था लेकर मोना के बिल 
की और प्रस्थान किया।बाकी हाल अगले अंक 52 F 
प्रा 


पृष्ठ १४ से आगे 

किसी समय यहां वापिस आ जायेंगे, श्याम 
तुम इला तथा महाराज कुमार की खोज करो 
क्यों कि यह दोनों ही शहर के एक ही हिस्से 
में रहते हैं. माहिन्दर और मैं दूसरे लोगों से 
मिलने का प्रयास करेंगे. 

''परन्तु मैं उनसे पूछूंगा क्या? श्याम 
ने प्रश्‍न किया '' महाराज कुमार से पूछना कि 
चंदू घंटे ने उन्हें घड़ी भेजी थी और क्या 
उन्होंने नीचे चिपके संदेश को देखा था और 
उसका क्या किया था ? तथा उन्होंने घड़ी को 
फेंक क्यों दिया था ? '' तुम घड़ी अपने साथ 
ले जाओ तो ठीक रहेगा, हो सकतां है उन्हे 
याद न हो, तुम किस घड़ी के विषय में पूछ 
रहे हो ?'' राजू ने श्याम को बताया. 

“ठीक है, परन्तु मैं मिस इला मेहरा से 
क्या पूछूं ? '' श्याम ने पूछा. 

“उन से पूछना कि क्या dg घंटा उनके 
पास कोई संदेश छोड़ गये हैं ? राजू बोला, 
' शायद तुम्हें उन्हें विश्वास दिलाने को कि 
तुम सही आदमी हो घड़ी दिखानी पड़े ? '' 

“परन्तु हो सकता है तुम्हें भी गोवर्धन 
और मीरा को दिखाने के लिये घड़ी की 
आवश्यकता पड़ जाये ? '' “मैं असली घड़ी 
जैसी दिखने वाली एक घड़ी अपने साथ 
लेता जाऊंगा, चान्स तो है कि हमें घड़ी 
दिखानी ही नहीं पड़ेगी केबल उसका जिकर 
ही करना काफी होगा फिर भी कबाड़ी घर में 
बहुत सी मि. घंटे की घड़ी जैसी दिखने 
बाली घड़ियां मौजूद है. 

“अच्छा बताओ सब बात ठीक से 
समझ आ गई यदि ala मेरे विचार से हमें 
चल देना चाहिये. श्याम तुम और हरी तुरन्त 


चले जाओ, माहिन्दर को और मुझे बरखसिंह 
के कार लाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी'', 
“up मिनट wa. अचानक महिन्दर. 
बोला '' राजू तुम एक महत्वपूर्ण बात भूले जा 
रहे हो, हम अभी नहीं जा सकते. 


राजु ने आंखें मिचकाते हुए कहा ' क्यों ' 


नहीं? ' 

'' क्योकि अब खाने का समय हो गया 
है'' माहिन्दर ने भोला सा मुंह दिखाते हुए 
कहा. 


रहस्य पर रहस्य 


अब हम अपने निर्दिष्ठ स्थान पर 
पहुंचा ही चाहते हैं'' घरों के नम्बरों को देखते 
हुए श्याम बोला. हरी अपने पिता की पुरानी कार 
चला रहा था, “ वो देखो मि० महाराज कुमार 
का नम्बर है!'' 

हरी ने कार खड़ी की और दोनों उत्तर कर 
चल पड़े. “ शहर के इस भाग में रहने के लिये 
काफी धन की आवश्यकता होती है, '' हरी ने 
घर की पत्थर से बनी सड़क पर चलते हुए 
टिप्पणी की, 

श्याम ने सहमती में सिर हिलाया उसके 
हाथ में जिप लगा घड़ी वाला बैग था. वह सोच 
रहा था कि क्या वाकई यह चिल्लाने वाली घडी 
इसी घर की है? 

दरवाजा खुला और एक महिला ने भीतर से 
झाका वह जवान न थी और कुछ परेशान और 
थकी प्रतीत होती थी. 

“हां बोलिये क्या चाहिए ? '' वह बोली 
““यदि तुम स्काउटौं के लिये चंदा इकट्ठा कर 
रहे हो तो मैं पहले ही दे चुकी हूं. 


“नहीं जी, श्याम ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया 
'' मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं मि. महाराज 
कुमार से मिल सकता हूं? 
“नहीं तुम मिल नहीं सकते, वे बीमार हैं 
और कई माह से अस्पताल में है. 
''मुझे यह जानकर अत्यन्त खेद हुआ, 
श्याम ने सोचते हुए उत्तर दिया. यदि महाराज 
कुमार अस्पताल में हैं तो बे 'घड़ी फेंक नहीं 
सकते थे. परन्तु श्याम जानता था राजू बात, 
इतनी आसानी से -समाप्त नहीं होने देगा 
इसलिये हिम्मत कर उसने एक प्रश्न और पूछा, 
'' क्या मि. महाराज कुमार का उपनाम राजा है 
श्रीमती जी ? महिला श्याम की और देखती ही 
रह गई. श्याम बहुत ही बिनम्र था तथा एक 
अत्यन्त सभ्य लड़का था अन्यथा ऐसा प्रतीत 
होता था कि महिला उसके मुंह पर ही दरवाजा 
बन्द कर लेती. ‘al है तो, परन्तु तुम ऐसा 
क्यों पूछ रहे हो ? '' वह बोली “ क्या यह कोई 
मजाक है या खेल है ? '' श्याम ने शीघ्रता से 
उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. '' हम एक 
घड़ी के विषय में खोज कर रहे हैं श्रीमती जी, मैं 
आपको दिखाता हूं, '' उसने घड़ी जिप बाले बैग 
से निकाल कर उन्हें दिखाई, '' मैं जानना चाहता 
हूं क्या आपने इसे कभी देखा है '' यह भयानक 
घड़ी! '' वह बोली ' जरा सोचो ऐसी भयानक 
चीज को मेरे पति के पास उनकी बीमारी की 
हालत में भेजना ? यदि उन्होंने इसे कहीं सुन 
` लिया होता तो उनकी तबियत और भी खराब हो 
जाती, वह डरावनी चीख।'' 
श्याम और हरी ने एक दूसरे की ओर देखा, 
आखिर वे ठीक स्थान पर ही पहुंचे हैं. 
“तो मि. चंटू घंटे ने यह घड़ी मि. 
शेष पृष्ठ ३८ पर 


ओह कितनी बडी प्यारी-प्यारी मी मछली हैं | 


लेकिन यहां पार्क में घास 


के लॉन में मछली {| ब्‌ ॥ 
कैसे आ सकती है? v= ` 


6 हुक अपने जैकेट का बटन ढूढं रहा हूं और यह 
मुझे देख कर मछली कह रहा है। नाक पर . 
मुक्का मार कर सिंगाड़ा बना टूंगा। 


i) फैण्टम- ~ जंगल शहर 


es 4 7] तु { 
4 है! ॥७४८/ [ 


का ( Ml NY किट और हेलोईस के लिये बच्चों 


ec 


2 ) नहीं, यह शहर 

भी उन्हाने के नलवाले ने 
ही बनाया.) बनाया है, 

, है ? फणा रस्सेवाले लोग भी 
4/ ठीक ऐसा ही अपने 
। | वृक्षा के लिये बनवाना 
नि चाहते हैं | 


cdl का कमरा और 
१७ ज यह कुछ और कमरे किसी और आवश्यक पर्ती के लिये 


Syndicate 


World nghts reserved 


यह हमारा सोने का कमरा 

है रस्सेबाले लोगों ने इसमें 
खोपड़ी गुफा की नकल की है।उनका विचार 
है इससे हमें अपने घर जैसा महसूस होगा। 


वृक्षेधर के भीतर। 
यहां से मीनार को चोटी 
पर जाया जाता है। 
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» रस्सेवाले लोगों ने हर 
(aq का ध्यान रखा है।[: 


| आ. 
का] 
# । एम as || 


* oo 


बह देखो फराका . . . यहां 


डियाना अब तुमने सारा घर देख लिया है। रस्सेवाले 
से हम मीली दूर तक देख 


लोग और रेक्स और मैं यह जानने के उत्सुक हैं रि 
तुम्हें घर कैसे लगा ? 


अच्छा, डियाना तुम्हारा fo Lid नये घर के विषय में कया 
विचार है? 


हवा में हमारे महल के विषय में ? 
यह अति सुन्दर और'अनोखा है। 


गोगो और टोटू ने हमारे लिये भोजन 
तैयार कर लिया Oe ।% कसी मेज तो 
नहीं हैं. परन्तु ASAT 

फर्श पर बैठ कर ५ 
कक भोजन करेंगे | 


ce जंगल के तरीके से,) खस 
आओ तुम सब भी 
"य; आकर शामिल 


तुमने इन चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं किया, तुमः 
सीख जाओगे। 


तुम्हें कुसी 
„> की क्या आवश्यकता 


~ 
ह. 


ie ने किट और हैलोईस के लिये ये झूले 
has | 


Care) अपने गुप्त कमरे || |डियाना हमें इन खालों a) 
में आराम से सोना | “ही काम चलाना पडेगा | 


“ण ळून > लय 
यहां तो स्वर्ग का आनन्द है, पेडों 

पर हिलते हुए तो मैं चिडिया जैसा “का 
महसूस कर रही हूं. « 


ed 
& 
A 
BASS 


रात्रि जब कि हि 
सब निद्रामग्न 


पृष्ठ ३४ से आगे 
महाराजकुमार को भेजी थी ? '' श्याम ने फिर से 
पूछा. 

“ag बदतमीज चंदू घंटा! श्रीमती महाराज 
कुमार ने गुस्से से कहा'' “मेरे पति को ऐसी 
वस्तु भेजने का साहस करना, केवल इसलिये 
कि एक समय दोनों एक साथ काम करते थे. 
वर्षों पहले जब मेरे पति रहस्यमय रेडियो प्रोग्राम 
लिखा करते थे, मैने उस घड़ी का प्लग लगा 
कर अलाप चला दिया, मुझे स्वप्न में भी 
ख्याल नहीं था और सोचो जब अचानक वह 


भयानक चीख निकली तो मेरा तो हार्ट फेल होते - 


होते बचा, मैंने तो उसे तुरुन्त ही कूड़े में रख कर 
कूड़ा उठाने वाले के लिये रख दिया, तुम्हें पृथ्वी 
के किस कौने से यह मिल गई ? '' 

` कूड़ा ले जाने बाले ने इसे मेरे एक मित्र 
को बेचा था श्याम ने उत्तर दिया '' क्या आपने 
उसके नीचे लिखे संदेश को देखा था? ' 

“aa पर लिखा संदेश, '' महिला ने त्योरी 
चढाकर उत्तर दिया “' मैने कोई संदेश नहीं देखा 
मैने तो अगले दिन ही उसे फेंक दिया था. '' उस 
के साथ Ag घंटे का एक छोटा पत्र था वह भी 
मैने फेंक दिया था. '' 

““क्या आपको ध्यान है उस पत्र में क्या 
लिखा था ? '' श्याम ने पूछा “ यह बहुत ही 
महत्व रखता है'! 


“क्या लिखा था! '' ओह उसमें कुछ ऐसा 
लिखा था कि यदि मेरे पति उस घड़ी का अलार्म 
सुन उस पर ध्यान दें तो उनकी बिगड़ी किस्मत 
बन सकती है, कुछ बकवास, मेरे ख्याल से चंदू 
घंटे का मेरे पति से ऐसा मजाक एक भही बात 
है, जब कि मेरे पति बीमार हैं और उन्हें बिलों से 
अधिक अपने स्वास्थ्य की चिन्ता है, और 
जबकि ये दोनों एक समय अच्छे मित्र भी थे. 
मुझे यह समझ नहीं आया कि चंदू हमें अपनी 
एक डरावनी चीख से क्यों भयभीत करना 
चाहता है,'' वे रुकी और नाराज सी हुई. 

““ परन्तु तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो, 
तुम्हें इस घड़ी में क्या दिलचस्पी है ? '' उन्होंने 
पूछा. 


' हम उसके विषय में सब कुछ जानना 
चाहते हैं, '' श्याम ने उत्तर दिया ,'' मि० चंदू घंटा 
कहीं गायब हो गये हैं और हमारा ख्याल है घड़ी 
इससे कुछ सम्बन्धित है. आपने यह तो नहीं 


देखा होगा, घड़ी किस स्थान से भेजी गई 
ही? . 

`` नहीं यह तो मैने नहीं देखा, परन्तु बात 
कुछ अजीब सी है dg घंटे का गायब हो जाना, 
आखिर क्यों ? माफ करना, मुझे टेलीफोन की 
घंटी सुनाई दे रही है और मुझे जो कुछ भी 
मालूम था वह मैं तुम्हें बता चुकी हूं नमस्कार! '' 

दरवाजा बन्द हो गया और श्याम हरी की 
ओर मुडा. 


*' टखखा तुमने खोज किस प्रकार आगे बढ़ती 
है हरी! वह बोला '' हमें बहुत कुछ पता चल 
गया है, में यह तो नहीं बला सकता इस सब 
का क्या अर्थ है. परन्तु राजू के न होते हुए भी 
यह कह सकता हूं जानकारी महत्वपूर्ण है मैं यह 
भी कह सकता हूं कि मि० de घंटे ने किसी 
विशेष कारण से घड़ी भि. महाराजा कुमार को 
भेजी थी, केवल अन्तर यह रह्मा कि 
उन्हें बह मिल नहीं पाईं, बे हस्पताल में बीमार 
पड़े थे और उनकी घाली ने घड़ी को कूडे के 
साथ फेंक दिया. हो सकता है मि. महाराज 
कुमार को इसका अर्थ पता चल जाता परन्तु 
हमारा उन से मिल पाना संभव नहीं है इसलिये 
इसका अर्थ हमें स्वयं ही ढूंढ़ना पडेगा । 

क्त जडा!) 
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अन्तिम fafer:— 


१५-५४५-ट-2 


संकेत बायें से दायें 


१. कभी अलग न होने वाला साथ जैसे 
कपड़ों में यह . . (2, ३, १) 

७. चार छटांक है न चालीस सेर लेकिन 
दिल में पाप नहीं है। (३, २) 

८. क श्रेणी के जहाज जो पक्षी हैं। (३) 
९. आंसू बहाती। (२) 

१०. मुंह के एक अंगसे कलमिला हो तो 
सफलता Ta मिलेगी । (३) 

१२. इकट्ठा करना . . .समेटना। (४) 

१३. आधी ट्रैफिक पेड के बिचले भाग से 
टकरा जाये ऐ कस्ट मिलेगा (३ ) 

१४. रगड कर लगाई | /?) 


ऊपर से नीचे 


२. ऊपरी यह करने पर बाहर से देखने 
में साफ व नया नया लगेगा (२-२ ) 

३. स्याही रखने के पात्रे से डंडी हटा 
कर दूसरे स्थान पर लगाने पर खाने-पीने को 
मिल सकता है। (३) 

४. जिमनास्टिक्स में दिल कहां है? (२) 

५. दक्षिणी भारत शैली में अभिवादन 


(६) 
६. इसे लगा कर सुनो। (२) 
८. एक मुस्लम वर्ग के लिये कढाई का 
काम करो। (४) 
१०. उल्टै टोटका करता है और है ठिगनो। 
(२) 
११. रुठी हुयी को खुश करने के लिये 
उपयुक्त हिलस्टेशन। (३) 
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दिल का गुब्बार निकालना 


कमि आकांक्षाओं को दबाना 


अपने विचार दूसरों के सामने रखना 
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re वार्षिक सदस्य बनिये 
और १० रुपये बचाइये 


चन्दे की दरें 
वार्षिक 
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_ २९ रुपये । 


साधारण रुप से दीवाना की सदस्यता शुल्क ३६ रु. एवं डाक खर्च अलग से होती है। 


नीचे दिये कूपन को भरिये और चन्दे की रकम के साथ हमें डाक द्वारा भेजिये। 


त्प्राज्ञा पालन 
उन्होंने बेटी को 
बुलाया 
आर समझाया, 
कम से कम 
अच्छे कपड़े पहनों। 
ग्रौर उसी दिन से 
बह यों रहती है, 
कहे अनुसार 
कम से कम 
कपड़े पहनती है॥ 


गतिमान 


गतिमान हैं 
क्योंकि 


वायुयान में 

विराजमान हैं। राजन्द्र चंचल 
प्रसन्द 

एक आलीशान होटल में 

उन्हें ले जाकर 

पूछा मैंने सादर-- 

“क्या पसन्द करेंगे आप 

मटन, कबाब 

या Hest की करी ? ’ 

बोले मुसकराकर वे-- 

“मुझे तो पसन्द है 

केवल तस्करी. 
“सूर्य कमार पाँण्डेय 


सरकुलेशन मैनेजर ,दीवाना, ८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-११०००२ 
कृपया मुझे दीत्राना के वार्षिक/अर्डद्ध वार्षिक ग्राहकों की सूची में सम्मिलित कर 


लीजिये। मै चन्दे की रकम -- -- -- लल रुपये भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट, 
mame नं. — =. == == से भेज रहा हूं। 
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SINGH SABA ao DELHI? 


संगीत की भाषा में विभिन्न लोगों के लिये > 


लड़कियों के लिये-एक नया फैशन 
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फ्रँड्स क्लब ८-बी, 
१ ag दिलली-११०००२. 
कुपया अपना नाम व पता हिन्दी में साफ-साफ लिखें । 
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हरीसिंह ]-१६१५००, बापानगर , 


दोस्ती रे 2प्ररताप नगर, २० वर्ष भिलटीरोड, करौलबाग, नई दिल्ली , 
दोस्ती से धोखा खाना। २१ वर्ष, अखबार पढ़ना,फरमाईशी १५ वर्ष, कक्षा में प्रथम आना, पत्र-मित्रता । २१ कर्ष , क्रिकेट खेलना 


: दीवाना 
जफर 


दीवाना फ्रैंडस बल के मेम्बर बन कर फ्रँड्शिप के कालम में अपना फोटो छपवाइये | 

म्बर बनने के लिए कूपन भर कर आपने पासपॉंट साइज के फोटोग्राफ के साथ भेज 

दीजिये जिसे दीवाना में प्रकाशित किया जायेगा। फोटो के पीछे अपना पूरा नाम लिखना 
न न भूलें। 

तेज प्रेस, नया बाजार, दिल्ली में तेज प्राइबेठ लिमिटेड के लिये पन्नालाल जैन द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित प्रबन्ध सम्पादक विश्वबन्धु 


अहादुरशाह 


हमारा पता 
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गुप्ता । 


जब तेज आंधी चल चुकने के बाद आपको 

अपना सिर ज़ैसे का तैसा मिलता है जब कि ` जब आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर कंधी देख 
दूसरे बिखरे बालों के साथ पागल या भूत से कर पली को डांट सकते हैं “ फालूतू चीर्जे मेरी 
नजर आते हैं। मेज पर मत रखा करो।'' 


ह eee Oh 
i =: 6. es ae । 
जब धूप में बगैर गॉगल पहने कोई आपकी 
ओर देख नहीं पाता। खोपड़ी स्टेनलैस स्टील 


के कटोरे की तरह चकमकाती है। 


जब पता लगता है कि . . .आपके मोहल्ले 
का नाई केवल आपका नाम नहीं जानता। 
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= पह धोने वाले वाशबेसिन पर रखी साबुन 
जद की ४ > - गती दै 
4 टिकिया जल्दी जल्दी खत्म होने ल | 
ic ay कै कारण धोने वाले 
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जब स्कूटर रोकने पर आप सिर पर रखा | 
हैलमैट आपने साथियों में सबसे बाद में उतारते 


हैं। गंजापन छिपाने का अवसर अधिक से 
अधिक उपयोग करने की आदत पंड जाती है। 
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ऊपर ब्रात ने 


ma क ड 
बढ़ जाता हे। 


मुंह का क्षेत्रफल 
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बच्चों के सूखा रोग 
की प्रसिद्ध दवा 


नमाता- लाल तेल फ़ामेसी उन्नाव यश पौ 


४८३0, 5 


दिल्‍ली में हमारे डीलर्ज :-- 
कान्ती लाल आरं. पारिख, चांदनी चौक, दिल्ली& | 


रीयल केमिकल कम्पनी, ३२२ 
री बावली, दिल्ली-६ 


रत्तनलाल जगजोत सिह, १५६७, खारी बावली दिल्ली-६, 


